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गुलावपुरा (राज) 


प्रकाशकीय 


साहित्य कौ विधार््रो मे कथा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं मानव-सृष्टि । 
जव दो व्यित मिलते हैँ एवं परस्पर कशल-क्षेम के समाचार पृते है, तव वे प्रपनी 
कहानी ही कहते हैँ या सुनाते हँ । यही कहानी का उद्गम स्रोत है । 


तबसे श्रव तक इस कहानी ने एक लम्बी दूरीकी यात्रा तयकीहै। कथास 
कहानी, फिर लघुकथा व बोधकथा केरूपमें विकसित होकर श्रव वह्‌ श्र-कहानी की 
सीमाको स्पशं करनेलगीदहै। 


किसी भीश्रायुके व्यक्ति के लिए कहानी सुनना या पना श्रानन्ददायक होता है। 
प्रपने देशमेंही दादी-नानीके द्वारा कहानी कहने-सुनने की परम्परा चलीश्रा रहीहै। 
शिक्षितो श्रौर प्रशिक्षितोंमेसमान ल्प से कहानी की विधा लोकप्रियदहै। विविध 
घटनाक्रम करे साथ संजोए गए पात्रों के गततिमान जीवनके माध्यम से मानो पाठक श्रपने 
ही जीवन्‌ कौ कहानी पहता है । वह्‌ घटना भी भ्रपनी बात कहकर पाठक के मन में 
निराकार रूपसे पठ्कर उसे श्रान्दोलित करती रहती है श्रतः उसकी श्रनुगूजतौो लम्बे 
समय तक सुनाई पडती रहती है । इस प्रकार कहानी जीवन से जुडकर जीवन मूल्यो की 
समृद्धि का माध्यम बनती है। 


कथाका मूल श्राधार घटना का चमत्कार होता है तथा घटना-चमत्कार किसी 
धामिक, नैतिक या साहसिक मूल्य की स्थापना करता है । भ्रति प्राचीनकालमें लिखी 
गई पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल पच्चीसी, सिंहासन वत्तीसी श्रादिकी कथाएं नीत्ति की 
शिक्षा प्रदान करने वाली रही हैँ जिसे व्यक्ति व समाज के जीवन को एक दिशा भिली 
है । इनमे वित व्यक्ति एकाकी न होकर सम्पूणं समाज के एक प्रतिनिधि के रूपमे 
उपस्थित होता है इसलिए पाठक उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर पाति हं । यद्यपि कथा 
का प्रस्थान बिन्दु व्यक्ति दहै किन्तु गन्तव्यतोसमाजही होताहै। 


नक (न्क 


इस कथा-क्चिल्प के साथ यदि काव्यात्मकता का भी मधघुरमेलहोजायतो सौनेमें 
सुगन्धश्रा जाती है गेयत्व का मेल होने के कारण, माधुयं में श्रभिवृद्धि होने से उसकी 
प्रभावशीलता द्विगुशित होकर पाठक के मन पर स्थायी श्रसरकरजातीदहै। 


प्रस्तुत काग्यात्मक कथा-संकलन के कथाशिल्पी विद्दरेण्य, परमश्च ष्ठ, मधुरवक्ता 
ध्राणुकवि प्राचायंप्रवर, गुरूवयं श्री सोहनलालजी म. सा. एकरेसे ही ध्रमर कथाकार 
जिन्हौने श्रपनी कथाश्रों के माध्यम से तकंजाल की भांति उलभ हुए मनप्यके मन कौ 
समस्याश्रों को सुलाया है, सांसारिक व्यामोह से उसे मुक्तकर मानवीय संवेदनाश्रों कीं 
धरनुभूति से उसे सम्पन्न बनाया है श्रौर इस प्रकार स्वस्थ, श्रनासक्त एवं प्षमपितत व्यक्ति 
का तथा शुद्ध प्राचार वाले समाज का निमि काह । 


(प) 


। वि. सं. २०४४ का वषं श्री स्वाध्यायी संघ के श्राद्य-संस्थापक, राजस्थान-केसरी, 
श्रद्धेय गुरुवयं श्री पन्नालालजी म.सा. का जन्मरती वषं था । इसी समय, हमारी भ्रास्था 
के केन्द्र स्वाध्याय-शिरोमणि श्रद्धेय गुरुवये श्राचार्यं श्री सोहुनलालजी म. सा. नै श्रपने 
जीवन के ७७बेँ वसन्त में प्रवेश कर श्रपते महिमा-मंडित जीवन से हमे गौरवान्वित किया 
है । इसी वषं पूज्य गुरुव द्वारा समुपदिष्ट श्वी श्वे. स्था. जेन स्वाध्यायी संघ गुलाबपुरा 
ने भी श्रपनी स्थापना के ५० वषं पूरे किषएु है । इस प्रकार यह्‌ त्रिवेणी-संगम हुम सभी 
के लिए परम हषं का विषय रहा है । 

पूज्य गुरुदेव के श्रनुयायी भक्तों कौ यह्‌ हादिक श्रभिलाषा थी कि उनके ध्रव तक 
के प्रकाशित व श्रप्रकाशित काव्यात्मक कथानकों को-जो लगभग ३००्से भी श्रधिक 
है क्रमशः प्रकाशित कराया जाय ताकि पाठक उनसे समुचित लाभ उठा सके एवं 
साहित्य के श्रनुसं धिच्घुश्रो के लिए भी पथ विह बन सके । वर्तमान दूषित वातावरणमें 
युवकों को सत्साहित्य उपलब्ध नहीं होने सेवे घटिया एवं चरिवहन्ता साहित्य पटृकर 
भ्रपना समय नष्ट करते हैँ । उन्ह भी व्यवहार व धर्मनीतिपरक साहित्य सुलभ कराना 
भी इसका एक उहेष्य रहा है । 
इसी भावन। के प्रनुसार पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा रचित कथानकं को क्रमशः प्रकाशित 
करते कोयोजना बनी । इस योजनान्तगेत सोहन काव्य कया मंजरीकेषभागश्रत्र तक 
प्रकारितहौ चुके हैँ । जिन्है सुधी पाठकों ने एवं सन्त-सतियों व स्वाध्यायी बन्धुश्रो ने 
काफी सराहा है । इखक्रा यहु नवम्‌ पष्प पाठको को समपित करते हुए परम हषं है । 
इस संकलन को संपादित कर तयार करनेमें हमे कविवर श्री डाँ. शशिकर "खटका 
राजस्थानी का पूरा-पूुरा सहयोग मिला है । इसके लिए उनके प्रति हम हृदय से श्राभार 
प्रकट करते हँ । ड. शक्षिकर जी स्वयं एक सिद्धहंस्त व । राजस्थान में परतिरिक्त 
सुदूर दक्षिण प्रदेश मे भी पहुंचकर आपने श्रपनी कविताश्रों का रसास्वादन कराया) 
विजयनगर निवासी होने के कारण श्रद्धेय गुरुदेव श्री के निकट रहकर उनके ्रन्तर को 
देखने-समसने का श्रापको सदैव श्रवसर मिलता रहा दै इसलिए श्रापके सम्पादन में 
स्वाभाविकता है, भाव सौन्दर्यं की सुरक्षा श्रापने वलूवीकौदै। ्रापके सम्पादन-कौशल 
के प्रति हादिक स्नेह युक्त भ्रासार। 
त त ति शोभागमलजी सा. संचेती लीडी निवासी (जिला धजमेर) 
के श्रथं सौजन्य से संभव हो सका है उनके प्रति भीम हादिक त्ता प्रकट कर्ता ह । 
प्रापकी उत्कृष्ट गृरुभक्ति एवं जिन सासन-सेवा की ्रनुकरणीय भावना के प्रति हादिक 
श्राभार्‌ । 
श्रारा दै पाठकगण इस कान्य कथामाला 
विकसितं कर सकंगे, इसी विश्वास से-- 


स लाभ प्राप्तकर जीवन में नंतिकता 


नेमौ चन्द खाचिया 


गलावपुरा । ४ ममी ५ 
दि. १ श्रगस्त १९९६ ` श्री शवे. स्या. जैन स्वाध्यायी सं 
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श्रीमान्‌ लादरूलालजी सा. सेच्तेती के युपृत्र श्रीमान्‌ लोभागम्ल्यी ना. मच 
कामिनः निष्ठावान्‌ चादयं चुनाव । 25 वपो नभा दिद समयदच 
सार बपने ग्राम लीद मे सरप्च रेप पर र्ट एल्पोवि द तनुमृन््य दिन्नः 


जामुख 


सनीषियों ने कविता को जीवनं की व्याख्या कहाहै यह्‌ सत्‌ की प्रेरणा प्रदान 
करने मे सक्षम होतीहै 1 मानव जन्मसे कभी बुरानहीं होता सांसारिक वातावरण 
मे भ्राकर ही वह श्रच्छा बुरा बनतादहै। मानव की भावना सदेव सदाचार, सद्धमं एवं 
सुभ्रवृत्तियो की श्रोर श्रग्रसर होती है श्रनाचार, श्रधमे एवं दुष्प्रवृतियों से उसे घृणा 
होती है । स्वार्थ, लोभ, मोह के जालमे फंसकर वह्‌ श्रवगुणों की छवि मेँ जीने लगता 
है। कविता एक एसा दीपक है जो मानवको सत्‌ कासाक्षात्कार कराती है। श्रसत्‌- 
अंधकारके श्रव में फंसा जीव सत्‌ के उजाले को देख नहीं पाता । यदि उसे एक पलके 
लिए ही जीवन में उजाला मिल जायै तो उसके सहारे जीव मूकितिकी राहु जान लेता 
है। वहु सत्‌ से परिचित होकर उसकौ तलाशमें निभेय होकर चलदेतारहै, भोगके 
पीले छपी भयानकता को पहचान कर योग मागे कीश्रोर वह्‌ श्रग्रसरहौ जातादहै। 


सन्तो का जीवन सदेव भोगसे हटकर योग की श्रोर वदता है । सच्चे सुख को 
समभ करके योगीसंसारको भी उसीश्रोरश्रग्रसरकरनेकोप्ररणा प्रदान करते रहै 
हैँ । वे सभी को श्रसत्‌ से सत्‌, प्रदिव से शिव, श्रसुन्दर से सुष्दर, अंधकार से उजालेकी 
भ्रोर लाने हेतु जीवन पर्यन्त संघषं करते हँ । श्राज मानवीय जीवन मूल्यों का निरन्तर 
पतन होताना रहारहै। सन्तो, साहिव्यकारों एवं समाजसेवियों के समक्ष वहत वडा 
प्रषन चिन्ह लगा हुश्रादहै कि क्या कियाजाये ? मामी तूफान को देखकरस्वयनीका से 
नहीं कूदता बल्कि वह कूल की श्रोौर बह्ने के प्रयास तेज करने लगता है। यही स्थित्ति 
भ्राज समाज एवं राष्ट्‌ के कर्णधारोंके सामनेदटूं। 


(+ 


प्राचायं श्री सोहनलाल जी म. स्थानकवासी जेन परम्परा के मू्धन्य-मनीपी 
सन्त हैँ । धर्मे, समाज एवं राष्ट के प्रति श्रपने उत्तरदायित्व को उन्दने श्र्डी तरट्‌ 
भ्रनुभव करके उसका निर्वाह कर रहे हैँ । संत के साथ-साथ साहित्यकार होने से उम्टनि 
जितना परम्पराश्रों का निर्वाह किया उतना ही वतंमान का भी सहूदयता से सम्मान 
किया है । समाज एवं राष्ट्र कौ बदलती हुई स्थिति को देखकर उनका कविहदय कमा 
उठता है । कलम सद्प्रेरणा प्रदान करने वाल शब्द उगलने लगती है। श्रतीत की श्रच्छा 
को वतमान यदिस्वीकारलेतो भविष्य श्रवश्य सुनहरा वनता ह ¦ यही भावना श्राचाय्‌ 
श्री कीसदैव रहीरहै। प्रापलोकसंतर लोक चापा व लोकसंगीतके प्रति श्राप चरी 
की सदेव ्रभिरुचि रही है! जो विचारोंसे भावनासे एवं वेशभूपा मे सरल एवं हेय 
है, वे भला श्रपनी भाषा. में. दुूहता केसे स्वीकारेगे । प्रापके ब्दो में पाण्ट्त्वि कावः 


॥ 4 


नही वल्किप्रम भरी प्रभ की प्राधैना है, तकं वितकं से हटकर जीवनानुभूति की सुनहरी 
रष्मियांर्है 1 श्राप धम गुरुके साथ-साथ सद्गुरुभी हं । त्याग के पथ पर चलते हुए युग 
को दिशा बोधदेनेमेंश्रापश्रहू्निश संलग्न है| 


कहानी वालक, युवा एवं वृद्ध सभी को प्रिय लगती है । हमारा प्राचीन साहित्य 
काव्यमें हौ लिखा गया ह । काव्य जव दुरुह्‌ लगने लगा तो गद्य ने श्रपने पाव पसारने 
शुरू कर दिये । ध्राचायं श्री ने प्राचीन एवं श्र्वाचीन की वोध परक कथा-कहानी को 
काव्य का स्वरूप देने का श्लाघनीय प्रयत्न कियारहै। प्राप श्राशुकविहैँ। जन भाषाक 
शब्दों को लोक संगीत की शैली मे उतारकर नवीन ढंग से प्रस्तुत कर ध्रप द्वारा 
भारतीय वाडमयमेंजो श्रभिवृद्धि हुई वह्‌ वन्दनीय है । 


सोहन काव्य कंथा मञ्जरी का श्रवलोकन एवं श्रध्ययन करके मेरे ्रन्तर को 
सुकन मिला है । राजस्थानी लोक संगीत में लावणी एक प्रसिद्ध रागहै। उसी के उपर 
विभिन्न छोटी-बड़ी कथाश्रो को काव्य में परिणत कर हिन्दी की महती सेवा श्राचायं 
प्रवरनेकी है । प्रस्तुत कृति कौ कथाएं भले ही प्रचीन हैँ मगर कवि का समग्र ध्यान 
व्त॑मान को भूल नहीं पाता । कविका मूल उदेष्य वतमान को सुधारना है। सरल- 
सुबोध शली मेँ रचिंतये काव्य कथाएं पाठकके गने में सहन ही उतरती जाती हं । 
जन सामान्य की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने वाला कविदही लोक मान्य कवि 
वन सकता है । श्राचायं श्री स्वयंमे सौ प्रतिशत लोक कवि हँ! वोलचाल की भाषा 
होने के कारण कान्य में हिन्दी व राजस्थानी के साथ-साथ उदर शब्दों का भी सहज 
प्रयोग मिल जाता है । एेसा लगता है कवि नै कविता बनाई नहीं वल्कि सागर से मोती 
के समान निकली है, यही कारण है कि काव्य में नजूमी, नजुर, गजव, वदसूरत, जुल्म, 
हमदर्दी, गहरी जसे शब्द सहज मे ही श्रा गये हैं । काव्य के श्रचुरूप काव्य कथाभ्रौं में 
मुहयवरो का प्रयोगभी कहीं-कहीं दिखाई देता है । पाठकों की सुचि कोषध्यानमें रखकर 
प्रावश्यकता होने पर प्राचीन संस्कृत श्लोक भी कथाश्रौ मेंश्राये हँ लेकिन उनसे कान्य 
कथाके श्रागे वढने में कोई वाधा नहीं श्राईदहै। 


कवि युग स्यसे श्रां नहीं मीचता । वर्तमान युग में नशाबोरी कौ श्रादत 
समाज को पतन के ग्तमेगिरारहीदहै। कविने लिखा है-- 


नशा नाश को दे श्रावाज बुलाये । 
नक्षाखोर क्रा भाग्य कदल ना पाये] 


निरक्षरता मानव के लिए श्रभिशाप है, यह्‌ जानकर लिखा है-- 


परनपद्‌ मानव प््ुवत्‌ जीवन जीता) 
धृट जहरका रह्‌ रह करके पीता । 


11 


राजकुमारी चन्द्रमुखौ समाजमे ज्ञानका प्रचार करने हेतु स्वयं लोगों षको 
पडती है-- 


श्रनपह लोगोंको घर में वैठ पढ्ये। 
जीवन की महत्ता उनको निस्य वताये ॥ 


युद्ध को मानवता करा सवपते बड़ा खतरा मानते हुए कवि नै लिखा है - 


जन धन का विनाज्ञ युद्ध में होता। 
पिता मरे तो पुत्र हमेशा रोता॥ 


भ्राज के विगड़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के प्रति भी कवि सजग है । वदती हृ 
जनसंख्या के कारण नगरोंकाजीवननारकीयहोताजा रहा है। कवि चन्द्रमुखी के 
साध्यम से वन्य जीवन के लिए कहता है-- 
भीडभाडसे दूर वृक्षों की छाया। 
वन का वातावरण मुभे तो भाया॥ 
काव्य मञ्जरी की सभी कथाएं जहाँ एक भोर रोचकता को समेटे हुए हैँ वहीं 
उसमें प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य, भाईचारा समाज सेवा का महान्‌ सन्देश है । प्रत्येक 
कथा कोई न कोई संदेश देकर पाठक को सोचने के लिए विवश्च करती है । काव्य मञ्जरी 
फो सौरभ श्रन्तर को श्रन्दर तक सुवासित करने मे सक्षम । प्राचा्यंश्री के काव्य कथा 
सरोवर की उमियों से स्वयं को भिगोकर मन धन्य धन्यहोउठाहै। श्रन्तमें मेराकवि 
मन बोल उठता है- 


मानव भव को पाकर के मन को नित चैतन्य किया । 
प्राचायं श्री तुमने श्रपने जीवनो हूँ धन्य किया। 
कान्य कथा की मञ्जरियों से सौरभ चहुं दिक फली, 
कलम उठाहि महामुनि सचमुच मसिको पुण्यदिया।। 


२० मई १९९६ डो. शरिकर 'खटका राजस्थानी 
फवि कुटीर एम.ए, पौ.एच. टी. 
निजयनगर (भ्रजमेर) 
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१ | धुप-छोव 


[ तजं : लावणी | 


यह्‌ चरित्र रसीला पटो-सुनो नर नारी। 

कर्म को रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ 
प्रादशं नगर का राज्य बडा ही भारी । 
नुप विक्रम करता राज्य महागुणधारी 1 
न्याय नौति मेँ चतुर बहुत उपकारी । 
लगती उसको प्रजा प्राण से प्यारी । 
कायं प्रजा के लिए करे हितकारो । 
कर्मों कीरेखा टरे कभी नहीं टारी। १॥ 

महारानी विमला भी पतित्रत की धारी । 

नित चले पति की श्राज्ञा के श्रनुसारी । 

पति हित का वह्‌ ध्यान रखे हर बारी । 

मितः भाषी के संग मधुर व्यवहारी । 

षट्गुण धारक उत्तम कुल की नारी । 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।२॥ 
प्रथम पत्र है चन्द्रसेन प्रियकारी । 
विनयवान विद्वान महा गुणधारी । 
मात-तात को लगता वल्लभकारी । 
रहै सेवा में बनकर श्राज्ञाकारी । 
दीन-दुःखी के खातिर करुणाधारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।३॥ 

रणसिह नाम का पुत्र दूसरा पाया । 

स्वभाव राक्षसी वसी उप्तकी काया । 

चलता उल्टी चाल नशा था छाया । 

रुचत्ता केवल उसको श्रपना खाया! 

करर जान स्वभाव उरे नर-नारी । 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।!४॥ 


१ 


सवृद्धि मत्री राज काज का ज्ञाता 
जन हित में वह नृप का राज चलाता 1 
निज को जनता का सेवक बतलाता । 
सेवक सोचे बात प्रजा हित्तकारी । 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी। ५॥ 

महाराजा ने निज दरवार लगाया । 

मंत्री से श्रपने मन का भाव बताया 

कलाकारों को जये र्हं बुलाया । 

मत्री पा प्रादे बहुत हर्षया । 

महाराज श्रापने उत्तम वात विचारी) 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ६ ॥ 


हई घोषणा कलाकार हषयि । 
ले ले कर श्रपनीकला महल मे श्राये । 
सव श्रपनी अंगुली दिं तले दवाये ।. 
वे श्रव तक एेसी कला देख नता पाये} 
लगी प्रदर्शनी सबने कला निहारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ७॥ 

कलाकार इक मोम श्रषव था लाया] 

जिसने भी देखा उसको वहत सराया। 

राजा ने देखा तो वह भी चकराया । 

समके श्रसली पास चला मँ श्राया । 

देख कला को हर्षं सुभं दहै भारी । 

कर्मो की रेखा टरे कभौ नहीं टारी।॥८॥ 


कलाकार तुम श्रपना नाम बताध्रो] 

पुरस्कार भी लेकर पहला जाश्रौ। 
वुद्धि प्रकाश कहु करके मुभे बुलाश्रो । 
मोम प्रश्वके गु भी जान श्रव जाश्रो। 
उड सकता है यह नम कै मारी) 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी। ९ ॥ 

वट श्रष्व पर कौली यहु दवाये) 

श्रष्वारोही उदा गगन मे जाये) 

जिधर मोड दा यह्‌ उधर मढ जाये। 

अचार्‌ पर हमको यह्‌ पर्हुचाये। 

जव चष तव द्मको लेय उतारी) 

दमौ फी रेखा टर्‌ करभौ नहीं दारी १२०1 


सुबह सुबहु नित कंवर भ्रमणं को जाये। 
मुनिवृन्द के देन वन मे पाये। 
छूकर के उनके चरणं हदय हषयि। 
मेरे जीवन क्रो मुनिवर सफल बनये। 
पथ प्रहस का है उत्तम कारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ११॥ 


जपो नित्य नवकार मुनि फरमये। 
प्राई्‌ विपदा इससे है टल जये) 
मत्र प्रभा से सभी सुखी बन जये। 
देहिक-देविक कष्ट सभी विरलाये। 
शुद्ध भाव से जपो मंत्र सुखकारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १२॥ 


श्रद्धासे मुनि की बात कंवर ने मानी। 
नवकार मत्र की महमा उनसे जानी । 
गुरु कृपा से सुधरे मम जिन्दगानी । 
सत्य -श्रहिसा से यह बने सुहानी। 
वन्दन चरणों में लेवे प्रव स्वीकारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी। १३॥ 


चलकर वन से पास पिता कै प्राया। 
प्रव महिमा जान मन में हूर्षाया। 
करू परीक्षण सच मैने यदि पाया] 
पुरस्कार पाश्रोगे मन का चाया। 
करो परीक्षण श्रष्व की करो सवारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी तर्ही टारी। १४॥ 


चन्द्रसेन ने निज को श्रष्व चढाया। 
संकेत मिला तो उस्ने कील दवाया। 
उड़ने के खातिर श्रष्व वहां लह्राया। 
कील दवी पतो श्रव हवा में श्राया। 
नृपतिके मन में खुशी हई है भारी। 
कर्मो की रेखा टरे कमी नहीं टारी।। १५॥। 


उस कलाकार को लोग खडे ये घेरे। 
प्रव बदल गये हँ भाग्य श्राज तो तेरे। 
हा तात कृपा तित. रही यहां पर मेरे) 


.३ 


लो दूर हट गये सव श्रज्ञान अंधेरे । 
ध्रष्व प्रोर श्रव उसने दृष्टि परसारी। 
कर्मो कौ रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १६] 


चन्द्रसेन उड चला हवा मे जये। 
त्वरित गति से बुद्धि दौड़ा प्राये 
गजव हौ गया कंसे हम बतलाये। 
क्यों उड़ कंवर जी हमको बिना बताये? 
प्रांखोमे मेरे दा रही है अंधियारी। 
कर्मो की रेखा दरे कभी नहीं टारी।। १७॥ 


नभ में जाकर कंवर न॒ देय दिखाई। 
भूपति के संग मंत्री गया घबराई) 
चेहरों पर भय रहा सभी के दई) 
कलाकार की श्रखें भी भर श्राई। 
हे प्रभु! श्राप ही रखना टेक हमारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १८॥। 


ध्रष्व रोकना मैने नहीं बताया) | 
श्रव क्या होगा मन मेरा घवराया। 
नृप नयनों में घना अंधेरा दाया । 
कलाकार को ततृक्षण वन्दी वनाया। 
मन्री-सवी देने लगे प्रव मारी! 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १९) 


ग्रबक्या होगा नहीं सम में प्रये? 
बृद्धि बोला-ध्रव तो उद्ते जाय] 
महाराज नहीं, नभ से नजर हटये। 
घ्ायद श्राता कंवर उन्हें दिख जाये) 
कलाकार ! कौ तूने यहां गहारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।२०॥ 


क्षमावान रहै श्राप क्षमा करवाये। 
मेरी कद्ध नहीं मूल दया फरमाये] 
महाराज गरज कर यह्‌ सन्देश सुनाये। 
काकार करौ यन्दीगृहु ते जाये। 
क्या सोचे सव वृद्धि गड है मारी? 


कर्मा की रेखा ट्रे कभी नहीं टारी।।२१॥ 
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नृपति ने चहुं प्ररं दूत दौड़ये। 
पर कोर भी पता नहीं ला पाये) 
सागर तक सेवकजा जा करके श्राये। 
कहीं कंवर को खोज नहीं वे पये! 
सेनाभीकंवरकोदूढ्‌ दृढ है हारी। 
कर्मोकी स्वा टरे कभी नहीं टारी।। २२॥ 


मां को प्रखिोंसे श्रश्रूधार ना ट्टे) 
मेरे भाग्य क्यों श्राज यहां पर रूटे। 
विना कवर के जीवन विष की धृटे। 
वैभव के सव भोग रानी कै चे । 
रोक समुद्र मे इबे तात महतारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। २२॥ 


बुला नजूमी उसको सब बतलाया। 
खोया मेरा केवर नहीं मिल पाया। 
चिन्ता सारी. तजे श्राप महाराया। 
सकुशल कंवर श्रायेंगे उत्तर श्राया। 
तिलभर भी नहीं मढ दो शंका निवारी । 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टार 1! २४॥ 


हय के उपर कवरं उडा ही जाये) 
लेकिन हय को नहीं रोक वहु पये। 
ध्रपनी भूल पर रह रहकर पदताये । 
थक करके श्रव तो चूर चूर हौ जाये। 
मेरी वुद्धि गई हाय तव॒ मारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी। २५॥। 


पांवों से एक कील तभी दव जाये । 
नभसे गिर कर श्रश्व.धरा पर श्रये। 
प्राति श्रते तस सेः वहु टकराये। 
भयभीत कंवर था होश नहीं रह्‌ पाये । 
गिरने से मूर्छा श्राई्‌ उसको भारी।' 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी। २६॥ 


कट्‌ दिनों के वाद हश जव श्राया! 
भव्य कक्ष मे पडा स्वयं को पावा । 
इधर उधर देखा तो सिर चकराया। 


म 


स्थान कौनसा, कंसे मै यहाँ भ्राया) 
चूपचाप दसी कर रही हवा बेचारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।) २७॥४ 


प्रपरिचित ते निज मूर्छ को तोडी) 
वतलाने को दासी उठकर दौडी। 
नजर कंवर ने इत उत ्रपनी मोडी) 
स्मृति होने लगी पूवं की थोडी) 
तमी ध्रा गई सन्मुख राजकुमारी) 
कर्मा कौ रेखाटरे कभीनहीं टारी।। रष्क. 


हम धरती पर गिरे बहत घवरायें) 
कौन उठाकर हमे यहाँ प्ररं लाये) 
नगर कौनसा टठीक-ठीक बतलाये) 
तभ से गिरकर कंसे हम बच पाये 
धन्यवाद सुधली है जिसने हमारी) 
कर्मो कौ रेखा ररे कभी नहीं टारी। २९१) 


कहां से श्राये कहां श्रापको जाना) 
हमे वताय श्रपना ठौर छिकाना। 
नभ से कंसे हृश्रा धरा पर श्राना। 
सहज मिला सेवा का हमे दहाना। 
देख श्रापको सिया उरी हमारी । 
कर्मो को रेखा ररे कभी नहीं टारी। ३०) 


भ्रमण हितु हम गई थी सिया सारी) 
उपवन में श्रावाज हुई इक भारी) 
हुश्रा धमाका दृटी वृक्ष की डारी। 
मूधिति सस्त देखी मने प्यारी। 
फटी रह गई प्रांखे वरहा हमारी) 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।३१। 


सेवक मने उसी समय वुलवाये। 
उठा केवे ही यहां श्राषको. लाये । 
वयो का उपचार श्राप जन्र पाये। 
सात रोज कै बाद होल म श्राय) 
मुन कवर के श्ररखान ्रापका भारी 1 
कमं फीचेया व्ये कमी नहींटारी 11 ३२॥ 
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काम जल्दी का पड़ा मुभे पचतानो। 
चन्द्रसेन मम नाम भ्राप यहु जानो 
इसी लोक का हुं मुकको पहुचानो। 
श्रादशे नगर का कवर मुभेतुम मानो, 
भूल हो गई मुभे सचमुच भारी।' 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टासै।। ३३ ॥ 

स्नेह प्रापका भूल नहीं मै पं, 

याद श्रापकी मन में सदा बक्षाऊ1 

तात-मात के पाक्त लौट फिर जाञं। 

उनके दशन करु शान्ति यै पाञं। 

मात-पिता को चिन्ता रहै हमारी । 

कर्मा की रेखा टरे कभी नहीं टारी। ३४॥। 


मात-पिता को भूल श्राप ना पये। 
धन्य भाग जिसने तुम से सुत जाये। 
भाग्यज्ाली ही पुत्र श्राप सम पयि। 
देखे तात को हमने वषं बिताये। 
जन्म लेते ही माता स्वगं सिधारी) 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।३५॥ 


ट्प ट्प कवरी श्रासु को टपकाये। 
चन्द्रसेन बढ़ प्रभे धयं बंधाये। 
लेता जो भी जन्म एक दिन जाये। 
हिम्मत रखकर जीवन सफल बनाये । 
स्नेह पिता का भी होता सुखकारी । 
कर्मोँकी रेखा टरं कभी नहीं टारी।।३६॥) 


भूत नगर मे लोग भ्रूत मे फिरते। 
वच्चे वृढ सभी नश्चा नित करते। 
नन्हे नन्हें क्िशु भूव से मरते। 
समभदार वेचारे सव॒ दही उरते। 
ध्रापस में सव करते मारा मारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।३७॥।। 


कामचोर सव लोग नशा कर भूमे । 
भ्रावारा वनकर सडकों पर वे धूमे। 
चरण मंत्री के महाराजा चूमे। 


७ 


वह॒ नशे मँ महाराजा के लूमे)। 
सेनापति की उतरे नहीं बुमारी।.. 
कर्मो की रेखा टरे कभी तहीं टारी 1३८] 


नशा नाश को दे प्रावाज बुलाये) 
नशा खोर का भाग्य बदल ना पये. 
भ्रपने संग पीढी को वह भिराये। 
नसा खोर फिर कभी नहीं उठ पये।. 
नशाखोर ना बते कभी नर नारी। 
कर्मा कौ रेखा टरं कभ्री नहीं टारी।३९॥ 


प्रादणं नगर प्रादशं राज्य कहलये। ` 
तशा करे वहु दण्ड राज से पाये) 

चरस भाग गांजा श्रादि लाया जायें । 

लाने का कारण पहले वहां बताये) 

मद्य निषेध कानून वना हितकारी । 
कर्मोँकी रेखा टरे कभी नहीं टारी। ४०॥ 


सम वांधव पीकर मद्य एक दिन श्राया) 
` राज्य नियम ने जेल उसे पहुंचाया) 
महाराज ने उस्रको फिर समभाया। 
कुसंगति ने इसको बुरा बनाया । 
देख पुत्र को माता हूर दुखियारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टरी।। ४१॥ 


राजकुमारी सुनकर के सुस्काये। 
एसा पावन नगर मे दिखलाये। 
वात चात में प्रेम वहां बढ जाये। 
गंधव विवाह श्रन दोनों वहीं र्चाये।; 
तुम मेरेदहो भँ हं श्राज ` तुम्हारी । 
कर्मो की स्वा ट्रे कभी नहीं टारी। ४२।। 


वात यात ये कंवर यह वत्तलाये) 
नवकारमंतव्रमं निश्च दिन ध्यान लगाये । 
महामंत्र की महत्ता वह सुनायै। 
दुःख दूनसे काूर र्हा दौ जये) 
हौ गट द्पितत सुनकर राजकुमारी) 
कर्मा री रेषा ररे क्रमी नहीं टारी !! ४३1 


1 


कवरी ने भी श्रद्धा भाव जगाया। 
महामंत्र का उसने ध्यान लगाया । 

दिव्य भव्य श्रालोक हृदय में पाया।- ` 
भ्रल्ान तिमिर को उसने दूर भगाया। 

ध्यान भावना उसने मन में धारी।. 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ४४॥। 


गुप्त बात का मेद यहं खल जये। 
दीवारों के कान गये बतलाये। 
नृप कानों में बात पंच श्रव जाये। 
पुरुष कौनसा कवरी महल में श्राये। 
नृप नयनो मे फूट पडी चिमारी। 
कर्माकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।।! ४५।। 


नशे मे नृप ने सेनापत्ति बुलाया। 
पड़ता उठता राजमहल में श्राया। 
नृप बोला-- क्या तुमने जाम चद़ाया। 
नशा रात का उतर नहींहै पाया) 
सुबह सुबह क्यो श्राई्‌ याद हमारी) 
कर्मों की रेखा टरं कभी नहीं टारी ।। ४६॥ 


राजकुमारी के महलों में चलना। 
इसी वक्त उससे जाकर के मिलना। 
कवरी हम से करने लगी है चलना । 
पुरुष छाया कादेवा कुं ने हिलना। 
कल करंकिनी का दू शीश उतारी। 
कर्मो.की रेखा टरं कभी नहीं खारी ॥ ४७॥। 


पुरुष शब्द नृप कानों से. टकराया। 
कौन है प्रन्दर बाहर: से चिल्लाया? 
जल्दी खोल कपाट ` वहु भल्लाया । 
सेनापति ने धक्का एक लगाया । 
खुला क्पाटथागिरावो चक्कर खारी। 
कर्मोकीरेखा ठरे कभी नहीं टारी।| ४८॥। 


कवर कहे कवरी से मत घवराना) 
प्राता मुको धयं से कायं वनाना। 
शेरोंपर सीखा है प्रधिकार जमाना। 


१. 


९. 


तूफानों मे प्राता दीया जलाना। 
दुर हटे यह बोली. राजकुमारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ४९॥ 


रे पिता को श्राप नहीं ह जानें। 
नहँ दुसरा स्प कंस का मानें। 
र पल वे केवल श्रपनी ही तानं । 
देख विरोधी को वै दौडे खाने। 
दपने की करलो जल्दी तैयारी । 
कर्माकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।५०॥ 
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इतने मेँ ही नृप प्रन्दर है प्राया। 
देख कंवर को वह्‌ वहां चकराया। 
कंवरघेरे को तोड नहीं है पाया। 
सन्तरियोंने कंवर को श्रधर उठाया। 
मूरख ने मृत्यु की नहीं विचारी) 
कर्मोँकी रेखा टरे कभीं नहीं टारी।५१॥ 


जान्‌ कर कवर घेरे मे श्राया] 
सेनापति को धक्का दे के गिराया। 
कर से छीन करवाल वहु मृस्काया। 
सन्तरियों ने निज को दूर हटाया। 
हाथ जोड़कर खड़ी थी राजकुमारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी। ५२॥ 


नक्चाखोर सन्तरी सारे धवरायं। 
नशे नशे मे कुं का कुद कहु जायं । 
श्रटटहास नृपति यह देख लगाये । 
व्डे ग्रहम्‌ से देखे दाए-वाएुं। 
सेनापति के लात दीषट्कर मारी) 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।५३॥1 


देयजह्‌ रक्त दृरदीर नहीं वहु जाये । 
मन्तरियों से निज को वन्दी चनाये। 
नाजनकमारी गु रह्‌ कर चित्नाये | 
वाततमेरीषटरु लात ¡ मम श्रव जयें। 
मेरा मोर ने हु यहं संवारो) 
कतक सा टरं कमी गहु दारी 1) ५४) 


१४ 


रोकर के कवरी प्रपने कर फलाय । 
निर्दोष कवर है सजा नहीं दिलवाये । 
चाहै मूको मृत्यु दण्ड फरमये। 
मेरे पति को क्षति नहीं पहुंचाये। 
नृप बोला-श्रपराध किया है भारी। 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।५५॥ 


इससे हमदर्दी क्यो है राजकुमारी? 
क्यों बिना इजाजत श्रपनी मांग संवारी ? 
तेरी सजा भी मने मन मे धारी। 
सडो जेल में प्रज्ञा यह हमारी । 
भ्राजादी पा हो गर्‌ इच्छाचारी। 
कर्मो को रेखा टरे कभी नहीं टारी। ५६॥ 


कंदखाने मे कवरी कौ पहुंचाये। 
इस नर को जंगल मे लेकर जाये। 
दोनों नेत्र निकाल यहां परर लाये । 
प्रपनी एब्यों से हम उन्हे दवाये। 
रो रो कर के राजकुमारी हारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।॥ ५७ ॥ 


भै गभेवती हूं तात दया उर धारे। 
श्रपने जवार को ना ेसे मारे। 
हिम्मत से लो काम कवर उच्चारे) 
भला होनी को कौन यहां पर टारे। 
वेहोश्च हो गई गिरकर राजकुमारी । 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।५८॥ 


चार सन्तरी कवरी को ले जाये। 
चार कंवर को वन मेँ लेकर श्राये। 
चलते चलते कंवर उन्हँ समाये । 
भ्रच्छे कमं कर जीवन सफल वनाये। 
बोले सन्तरी हम तो श्राज्ञाकारी। 
कर्मोकी रेखा टरे कभी तहीं टारी।। ५९॥ 


धरमे-घ्यान की वातं उन्हं बताये । 
पाप-पुण्य का भेद वहां समाये। 
मै देऊं सुाव सम वहु जाये। 


११ 


मरजयेसांपश्रौर लाटीदटूटना पाये। 

भरू मुक्ता से फोली यहाँ तुम्हारी । 

कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं यरी ॥ ६०॥। 
मराहिरण इस वन में कोई पाश्रा) 
नेव उसके निकाल श्राप ले लाश्रो। 
नृप को देकर मुक्ता यहाँ ही लाध्रौ। 
मुक्ता रत्न की करू वर्षा तुम पाध्रो 
वात वंठ गई सवके हृदय. मभ्ारी। ` 
कर्मोकी रेखा टरेः कभी नहीं यारी ।।६१॥ 

ञ्चे वृक्ष के परासु मुभे पहुंचायें। 

प्राप खड सव नीचे ही रह जायें। 

मुक्ता रत्न हम उप्र से बरसाये। 

लेकर उनको हषित मन घर जायें) 

सन्तरिथोंके मन मे.खुङी थी भारी) 

कर्माोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी। ६२॥ 
कंवर के बन्धन हुंसकर उनने खोले, 
ऊचे तरु के पास पहुंच. वै बोले। 
चटकर इस पर मुक्ता थैली खोचे। 
केवर श्रापकी जय जय नित हम बोले । 
चदा वृक्ष प्रर हूत हृश्रा श्रषारी। 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नही टारी। ६३॥। 

फसा तर मे मोम प्रष्ठ को पाया) 

प्रण्वं देखकर मन ही मन हर्षया) 

कलपुर्जो मे नहीं खोट कुदं श्राया) 

महामंत्र का उन्नने ध्यान लगाया) 

कंठा श्रपना तोड मृक्ता दी .डारी। 

कर्मोकी रेखा टरे क्रभी नहीं दारी) ६४॥। 
सैट श्रषए्व पर पुर्जां तुरत दवाया। 
मन सन्तदियोंका विस्मयम भरश्राया) 
मुक्ता पाकर मन उनका हुरसाया । 
नमश्रासाका ध्यान उन्हं फिर श्राया] 
धिन ना जायें खधिर्या, श्रवन माग 1 
क्र फा र्द टद्‌ कन नहर दरा 1 £“ 1 

मर! दिर्णा जग्ध म दिय द्वि र 

सकर श्रयं वला उन्दुदि पार्‌ 1 


४ किः 
नृय शत्र स प्रदूनं कटु उन्म 


पहुंच भवन मे जय जयकार लगाई) 
फलित हो गई इच्छा भ्राज हमारी । 
कर्मो की रेखा ठरे कभी तहं टारी।। ६६॥।। 

नेव देखकर नपति खश हो जाये। 

रख ॒ पावो के नीचे उन्हँं दबाये।. 

सन्तरी चारों मन ही मन हषयि। . 

महाराज को हमने मूखं बनाये ।. 

राजा सोचे जीता गह है भारी। 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ६७ ॥ 
चन्द्रसेन श्रव प्रगे को बह जाये।. 
चन्द्र मुखी को भूल नहीं वे पाये । 
धूतपाल क्या कष्ट उसे पहुंचाये। 
बार-बार वेहरा भ्रखों मे श्राये। 
भ्रादशे नगर को देख खुशी हुई भारी। 
कर्मो की रेखाटरे कभी नहीं टारी।। ६८॥ 

परजा श्रष्व का उसने वहाँ दबाया। 

धीरे-धीरे श्रष्व धरा ` पर श्राया । 

तात-मात को उसने शीश भूकाया। 

दोनों ने ही सुतको गले लगाया। 

पुत्र तेरे बिन बिगड़ी दशा हमारी । 

कर्मा कौ रेवा टरे कभी नहीं टारी।६९॥ 
नृपति ने मत्री को तुरत बुलाया । 
देकर के श्रादेक् यहु फरमाया। 
ष्रादशे नगर को जाये प्राज सजाया। 
भ्राज महोत्सव जाये यहां मनाया । 
प्रलकापुरी से नगरी लगे हमारी) 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी | ७०॥ 

दीन दुःखी को दान दिया श्रव जाये। 

कंदी सारे.. मुक्त कर दिये जाये।. ~ 

वुद्धि प्रकाश को जल्दी लाया जाये।., 

पुरस्कार समुह मागा दे दिया जये. . 

मिलने कंवर से प्राये नर व नारी।, 

कर्मोक्री रेखा ठरे कभी नहीं टारी।७१॥ 

द्रसेन को खुशी नहीं वह भावे। 

चन्द्र मृखी.ःका चित्र -सामने प्राये । ` 


१३ 


मन मे उठते भाव वता नहीं पाये + 
तात-मात को चात सम नहींश्राये। 
पुत्र तुम्हें यहु कंसी लगी बीमारी) 
कर्मों कीरेखा टरे कभी नहीं टारी। ७२) 


चन्द्रसेन को तात-मात समकाये। 
भ्रपने इष्ट की उसको शपथ दिलाये। 
भूत नगर की घटना सवं वतलाये) 
सुनकर के खुश तात-मात हो जये। 
टोल वजा कर लाये राजकूमारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी। ७३॥। 


नहीं जल्दवाजी मेएेसा कदम उठये)। 
पिता पच फो वात सभी समाये) 
वन उत्तेजित धभूतनगर नहीं जाये) 
विना युद्धके वात सभी वन जाये। 
होय युद्ध में कितनी मारा मारी, 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ७४); 


जन धन का विनाश युद्ध में होता) 
पित्ता मरे तो पुत्र हमेा रोता) 
चहुं श्रोर विनाश धरा पर होता) 
कम पाकर के श्रधिक श्रादमी खोता] 
पति को खोकर रोये विधवा नारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी 1 ७५] 


एसा करो उपाय काम वन जाय) 
मा, वदिन, वेटी परश्रांचनहींदहश्राये। 


चन्द्रसेन भन म विततार 


धर साधु का वेदा वंह फिर जाये। 
चात हदय में उम्ननै लौश्रवे छारी) 
कर्मा कीरा टरं कमी नहँ दारी 1 ७६॥) 


मात-पिता फा ध्यान दहुदय में श्राय । 
मम कास्य उनके ठेस नहीं लम पालि । 
एक माहु भी नष्टं हप्र ६ श्राय । 
पागल मन मौ कंपे श्रत समन्य । 
चिन्ता में पै द्ध गई्‌ उषको का री ॥ 
म॒न्मों की रेखा टर कमी नी दार 11 5८ 


१४ 


चन्द्रसेन को नृप ने. पास बुलाया । 

चड़ेष्यार से उप्त को सव समाया । 

जजेरं हो गर्ह बेटे मेरी काया। 

सन्यास लेने का समय हमारा श्राया । 

समय श्रा गया समो बात हमारी । 

कर्मो की रेखादटरे कथी नहीं टारी।॥७८॥ 
राजा बनकर मुक्ति मुभे दिलाश्रो। 
सृन्दर राज कमारी को तुम पश्रो। 
राजमहिषी लाकर उपे बनाश्रो, 
प्रजा सेवा मेँ श्रपना घ्यान लगाश्रौ। 
तेरे हित मे कहीं वात हितकारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ७९॥ 

क्यों पहुंचाते पीड श्राप यहु कह्के। 

खश मे तो चत्र हाया में रहुके। 

पागल मन ही राज पाने को बहुके। 

बन के चिरेया मेरा मन तो चह्के, 

कठों से निकले मेरे तो किलकारी। 

कर्मा की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ८० ॥ 
यै मौज मजे में समय विताना चाहूं। 


सेवा करके ही जीवन सफल वनां, 
मै भट मेंकमी न पड़ना चाहूं। 


निज को पिजरे का पंद्धी नहीं वनाञॐं) 
किया निवेदन मैने सोच विचारी 
कर्मों कौ रेखा टरे कभी नहीं दारी =१॥ 
कल राज ज्योतिषी कोर्मैने बुलवाया । । 
राज तिलक का शुभ मृहूतं निकलाया । 
महामत्री को भी यहां वत्ताया। 
नाम तुम्हारा सुनकर वहु दर्षाया। 
शुरू हो गई श्रव॒ उसकी तंयारी। 
कर्मा की रेखा ठरे कभी नहीं टारी।८२॥ 


तात + सामने कंवर बोल. ना पाया। 
प्रखों के श्रागे घना अंधेरा छाया) 


चन्द्रमुखी को नहीं नगद में लाया। 
वत में जाकर त्यागू श्रपनी काया 
कव तक वैठा रहं यहीं मन मारी। 
कर्मा की रेखा टरे कभी नहीं दारी 1) ८३1) 
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रात अंधेरी चहं प्रौर चिर श्राई्‌। 
स्वणे श्र्शफियां उसने वहां उठाई] 
मोम प्रष्व के ्यली दी लटकाई। 
वेठ श्रष्व पर पूर्जां दिया धुमाई। 
उड़ा श्रष्व वन गया गगन का चारी) 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी। ८४॥ 


श्रव तात-मातकाध्यानकवरकोश्राया! 
उडते ्रष्व को उसने पनः घुमाया। 
मात-पिताके कक्ष कै वाहूर प्राया। 
क्र बाहर से प्रणाम सीश् शुकाया) 
नवकार मंत्र की जपी प्रततज्ञा प्यारी। 


कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।८५॥ 


उदे गगन में श्रष्व प्रागे वह जये ।' 
रातं रात मं भूत नगर पहुंचाये। 
ञंचे वृक्ष को देख श्रश्व॒ ठउहराये। 
चपा प्रष्ठ को साधु रूप वनये। 
चिमटा-कमण्डल लिया हथ मे धारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं.खारी। ०८६) 


चलता चलता नगरी में दहै श्राया 


एक वृद्धा को वटी उसने पाया) 
हमे चाहिए पानी ` उसे वत्ताया\ 


साधु फो देख के वृद्धा मनहूर्षाया। 
उसने उंडेली सीतल जल की मारी! 
कर्मो की रेखा ठरे कभी नही टरी।। ८७) 


निर्धन जोवन यहां वित्ता । 
दच्छा टौती भोजन तुम्हुं कराऊं।, 


पास नही कुद्धं मेरे क्या वेतलाऊॐ 
कभी कभी तो भवी ही सो जाऊं 


यद्धावस्या के कारण यह लाचारी। 
कर्मो की रेखा टरे कमी नहीं टारी 1८८ ॥। 


दिन सभी एकसे नही होते हमार) 
लक्ष्मी चंचल . गई यरा _ वतनाद । 
दय भावना तेरे मन म भ्राट्‌) 
घ्रात्म शाव को त्ने. लिया जगाद । 
पे पचि श्रध नभौ कर्‌ म पारी 
कम पी रेषा टदे कमत रही सर 1! ८९॥) 
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देख ॒प्रशर्फी वृद्धा खुश हो जाये। 

धन्य भाग जो श्राप यहं पर श्राये। 

उसके चेहरे पर चमक नई छा जाये। 

स्वणं श्रशर्फीं सीने से चिपकाये। 

मम निधनता तुमने भ्राज निवारी। 

कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९० ॥ 
नगर कौनसा नृप कंसा है माई? 
साफ साफ तुम देश्रो मुभे वताई। 
धूतेपाल की नगरी भूत दहै भाई। 
उसकी दुष्टता चहुं श्रोर है इाई। 
नशे बाज हो गये सभी कर्मचारी । 
कर्मो की रेवा टरे कभी नही टारी।९१॥ 

निजबेटी को नृप तै कैद मेँ डाला। 

गभेवतौ हो गर्ह किया मुह काला। 

नुप नयनों मे पड़ा हृश्रा है जाला) 

हर पल पीता रहता है वहु हाला । 

विवाह किया है मैने कहु कहु हारी । 

कर्मो कौ रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९२॥ 
किसी राजकवर से उसने व्याहु रचाया । 
नुप महानीचरहै नहीं मान वह पाया। 
उस राजकंवर को वन माही पहुचाया । 
तत्र॒ निकले एडी से कूचलाया। 
कर्मचारी भी हो गये प्रत्याचारी। 

. कर्मो की रेखा ट्रे कभी नहीं टारी।। ९३॥ 

राजा के जासूस दप यर्हां रहते। 

जन मनकी वातं नृप से जाकर कहते । 

चप रहकर के लोग दुःखों को सहते । 

किले कल्पना के बनते फिर ठहते । 

समफगया है बात कंवर भी सारी। 

कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी 11 ९४॥ 


नवकार मंत्र का उसने क लगाया । 
उसौ वेश से चला नगर मे श्राया। 
देख तरु को श्रासन वर्हां जमाया। 


वम. वम भोले उसने नाद गुजाया। 
लोय सोचते योगी. सिद्धि धारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नही टारी।।९५॥ 


१७. 


कर्‌ को जोड़े लोग वहां पर श्राते। 
श्रपने श्रपने दुव श्राकर वतलाते। 
इस नगरी में रहकर हम पद्धताते। 
निधनता में जीकर दिवस विताते। 
क्व देखेगे हम सव भोर उजारी?. 
क्र्माकी रेखा टरे कभी नहीं .टारी।। ९६॥।. 
कष्ट कर्मो के जानो सारे भाई्‌। 
नवकारमंत्र को जपो सदा सुखदाई। 
श्राये दुःख सारे इसमे टल जाई। 
धमं ध्यान कर जीवन देवो विताई। 
सवं सुखी नहीं कोई भो संसारी। 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९७॥। 
पहु चाना सन्तरी एक दिवस है श्राया। 
रोरो कर उसने दुखडा वहाँ सुनाया । 
केवर साधु ने धीरज उसे बंधाया। 
तेर पर है दुष्ट ग्रहों की छाया। 
सुख चाहो तो मानों वात हमारी । 
कर्माकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।।९८॥] 
भाग्यवान नही _ तुसा देय दिखाई । 
घ्राने घाले दिन तेरे सुखदाई। 
गदं तेरे माथे पर श्रव भी छाई) 
मै सिद्धि से उसको देऊं हटाई। 
गदं हटा दो करू सदा जय कारी। 
कर्मो की रेखा टरे कमी नहीं टारी।।९९॥ 
भाग्य तुम्हारा जाग पुनः फिर फूटा] 
तुम्हे सायियों ने दही वनं मे लृटा। 
सच कदूते महाराज पुण्य ही घूटा। 
म॑ करके विष्व्ास वन सया नूठा। 
` जान श्राप तो भारी) 
कर्मा(कौीर्या टर्‌ कभी र्हीं हारी ।१००॥1 
राजवर ददं मद्धि पहि श्राया । 
गुप्त स्मे उसने ध्यादु रचाया। 


एन 


नद ने दे श्रद्धेव ब्रन भिजबाया) 
च व ~ 
उसके शररत नयन ददुरण के लाया | 
सादन कै दिये वना उपेकामी 
क = कुः (न्व क [न 
कम फ र्ा देर्‌ कमा मदु रार 11१८१] 
¶श् 
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हे मुनिवर! श्रव श्रागे नहीं बताये ।' 

खुला भेद तो मृत्यु दण्ड हम पायें। 

नयनो में श्रा उसके भरद श्राये। 

चलो दोडी हम श्रागे नहीं सुनाये। 

सन्तरी बोला रहं सदा श्राभारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।१०२॥ 
चलो गरीबी श्रपनी दूर हंटाश्रौ। 
स्वणें श्रशर्फीं मूसे लेकर जाश्रौ। 
मूफको तुम सहयोग यह्‌ दिलवाश्रौ । 
राजकुमारी से सूकको मिलवाभ्रो। 
श्रव तुमह उठानी होगी जिम्मेदारी) 
कर्मो की रेखा ररे कभी नहीं टारी।।१०३।। 

उस राजकुमारी पर संकट है श्राया । 

मेरे गुर ने मे यहां भिजवाया। 

नृप के ऊपर है दुदिन की छाया । 

क्रो काम जो मैने तुमह बताया] 

हिम्मत हौ काम सभी सुखकारी । 

कर्मो कीरेखा टरे कभी नहीं टारी।)१०४।। 
सन्तरी सोचे बला यहु तो श्राई। 
इधर पड़” तो कश्रां उधर है खाई। 
भक्त मण्डली तभी व्हा पर भाई) 
मुनि के दछूकर चरण वह्‌ हर्षाई। 
महामंत्र कौ महिमा मन में धारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।१०५।। 

महामंत्र का बादा ध्यान लगाये] 

क्षण-क्षण उसका चित्त हरा हौ जाये] 

विश्वास मत्र में गहरा सभी जमाये। 

खृशियों के घन श्राज हुदय मे छाये। 

दशन करके खुशी हमे है भारी) 

कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१०६।। 
दशन करने को नित्य सन्तरी श्राये। 
केवरी से कंसे मित्ते यह्‌ समश्राये। 
वात केवर कै नहीं सम में प्रये) 
रह रह करके समय निकलता जाये 1 
कहौ .रात्त मे कव प्रायेगी बारी) 
कर्मो की रेखा टरेकभी नहीं टारी ,1१०७॥। 
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एक दिवस सन्तरी ने यहु बताया। 

भ्राज निशा में मेरा पहरा श्राया। 

धरधं निश्ला से मूको गया लगाया । 

कहा कवर ने श्रच्छा श्रवसर पाया ।; 

भ्राज देखूगा मै वह्‌ राजकुमारी, 

कर्मोकी रेखा ठरे कभी नहीं टारी।) १०८ ॥। 
वेश सम्तरी का तुम श्रभी उताये। 
मेरे वेश को तुम श्रपने तन धारो। 
महामंत्र को बेठ यहाँ उष्चारो। 
स्वणं भ्ररर्फी को थैली संभारो) 
देख थैली को चिल गई मन फुलवारी । 
कर्मोकी रेखा. टरे कभी नहीं टारी।१०९॥ 

निशाहोते ही कवरं {जेल मे जाये। । - ` 

रान्त भाव से पहुरा वहाँ लगाये । 

मूखित कंवरी देख दुःखी हौ जये। 

फक ककरी उसको -वह जगाये। 

हे-उठो मै श्रा गया राजकुमारी । 

कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।११०।।. 
स्वर परिचित उसके कानों से श्राया । 
हिम्मत करके निज .को व्हा उठाया । 
गदेन को उसने इधर उधर. घुमाया। 
नीर नयनसे टप ट्प फिर. -दपकाया। 
कंद खानेमें गज. उठी सिसकारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।१११।। 

वेश सन्तरी का धर कर मँ प्राया। , 

नकली दादी को उसने वरहा हटाया । 

जागे मेरे भाग्य प्रभु की माया। 

स्वामी तुम विन कष्ट बहुत ही पाया। 

सूख हौ गई कांटा तुम तौ प्यारी। 

कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी ।११२॥। 
तभी वहाँ पर जेलर दौड़ा श्राया । 
क्योकीकंदी से बात वह्‌ चिल्लाया। 
मख राजकंवर ने उसका तभी दवाया। 
जेलर को उसने बेहोश वनाया। 
दीन के चाबी खोली वहां किवारी। 
कर्मोकी रेखा .टरे कभी नहीं खारी ११३ 
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कंद खाने में जेलर को ले जाये। 
कवरी को उसके कपड़े ह पहुनाये। 
बेरोक टोक के दोनों बाहर प्राये । 
जल्दी जल्दी श्रपने कदम बह़ाये। 


चि श्रष्वको श्रव तो दिया उतारी । 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी ।॥११४॥ 


मोम प्रष्ठ पर॒ दोनों उडते जायें । 
रात चांदनी शीतल चले हवायें। 
कवरी बोली मन मेरा घवबराये। 
धरती पर मुभको जल्दी से उतराये। 
ददं पेट में उठे मेरे तो भारी। 
कर्मों की रेखा ठरे कभो नहीं टारी ।११५॥ 

ददं समभ्कर राजकंवर घबराये। 

नीचे देखा सागर वहाँ लहूराये। 

दिश्ानिशामे भूल किधर को भ्राये। 

भूमि का टुकड़ा देख नहीं हम पाये । 

लगे देव परीक्षा ले रहे श्राज हमारी) 

कर्मोकरौ रेखा टरं कभी नहीं टारी।११६॥ 
एक टापू सागर में दिया दिखाई। 


हरित हकर प्रवं लिया उतराई्‌। 
राजकुमारी ने राहत श्रव पाई। 


कटिया केवर को नजर तभी वहां श्राई। 
केवर केसंग मेँचल दी राजकुमारी) 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं शारी ।।११७॥ 
कटिया से ऊकार नाम है श्राया । 
राजकवर ने सत्वर कदम बढाया। 
नमस्कार कर ददं वहां दर्शाया । 
मदद हमारी करे श्राप मूनिराया। 
मुश्किल हल हौ जाये सभी तुम्हारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।११८॥ 
राजकवरी ने पुत्र रत्न है षाया। 
नवजात रिश नेश्रपना र्दन सुनाया । 
कंवर दीडकर पणं कुटी मे श्राया। 
सुत को देखा चित्त वडा हर्पाया। 
सफल कामना कर रहै प्रमु हमारी। 
कर्मो कीरेडा दरे कभी नहीं टारी 1११९1 
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केवर ऋषि के निकट चला श्रवश्राया)। 
चरणों को छकर श्रपना शीश्च भकाया। 


करेपा श्रापकी हुई हमे रहराया। 
पाकर पश्राश्ीर्वाद पुत्र भी पाया। 


गज रही कुट्ियामें भ्रव किलकारी। | 
कर्मो कीरेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१२०।।. 
हिसक जन्तु यहां उत्पात मचाये ॥ 
पानर तन कौ गंध इधर श्रा जायें) 
तज कर टापु श्राप चले ध्रव जायें 1}: 
पता नहीं कब मुश्किल में पड़ जये | 
शेर, बाघ,. सृश्रर रहते घ्‌खारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी. नहीं टारी ॥\१२१॥ 
तप बल मैने इतना यहाँ जगाया।. 
हिसिक पशु भी देख मुभे घनराया। 
मेरी कुटी के.पास् न कोद श्राया ।. 
उरते मेरी देख यहाँ वे छाया । 
भेरा तप तो बना हुभ्रा बलकारी 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी ।\१२२॥ 
बात प्रापने मृ्रको सत्य बताई) 
देख ॒ श्रापको . मैने शक्ति पाई) 
बुद्धि ` बल की महिमा ` सबने माई । 
प्रात्म बली ने विजय विश्व पर पाई) 
नहीं ' करे कोई बिगाड़ परशु बलकारी 1 
कर्मो की रेखा टरे कभी. नहीं -टारी 11१२३) 
एसा है तो श्राप यहीं रह जायं । | 
श्रात्म शक्ति को निश्च दिन यहां जगायें।. ` 
राजकुमारी निश दिन स्वास्थ्य बनाये}. 
खली हवामें शिशु को नित्य घुमये'! 
हवा यहां की मेरे लिए हितकारी । | 
कर्मो की रेवा टरे कभी नहीं टारी ।॥१२४।। . 
धीरे-धीरे भवर वडा हौ जाये) 
श्रभय नामः से माता उसे बुलाये \ 
तीर चलाना तात उसे सिखलाये। 
तलवार हाथ में हंसकर उसे थमाये। 
सीखो क्षत्रिय धमे दया उर धारी। 
कर्मोको रेखा टरे कभी नहीं टारी 11 १२५।। 
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क्षि राज भी उसक्रो नित्य पड़ाये। 

पुण्य योग॒ से सब विद्या पा जये। 

कंवर भँवरके संग में दिवस विताये। 

कितने बीते वषे जान ना पाये। 

शिक्षा पाकर श्रभय बना संस्कारी। 

कर्मों को रेखाटरे कभी नहीं टारी।१२६।। 
चन्द्रसेन को स्वप्न एक दिन श्राया । 
` पवेत वसन में भ्रपनी मातको पाया) 
खुले श्रचानक नयन वहं घवबराया। 
ऋषिराजं को सारा हाल बताया) 
चिन्ता मेरे मन मेहो रही भारी। 
कर्मो कौ रेखा टरे कभी नहीं टारी ।।१२७॥ 

प्राज्ञा श्राप से इसी समय मै पाद्धे। 

पत्नी पत्र को साथ श्रभी ले जाञं। 

नहीं पड़ता है चैन बहुत घबराञ। 

श्रव मेरे मन काहाल केसे बतलाञं। 

रात अंधेरी केसी यह विचारी। 

कर्मो को रेखा टर कभी नहीं टारी ।\१२८।। 
भोर होते ही श्राप चले कल जान।। 
मु से देखा नहीं जत्ता श्रकुलाना ; 
रात अंधेरी पड़ नहीं पद्धताना। 
सोच समभ कर श्रपने पवि उठाना । 
रात पोष की ठंडी बहे वयारी। 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।१२९॥ 

क्षमा करे ऋषिराज श्रभी हम जायें । 

कल ॒ किसने देखा दहै फिर पचतां । 

तात मति के कर दशन सुखं पायें । 

श्रनमने भाव से मुनि श्राज्ञा फरमाये। 

करो वही जो इच्छा बने तुम्हारी । 

कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी ।१३०॥। 
तेज ठंड है वात मान यह्‌ जाये। 
जलती सिगड़ी साथ यह ले जाये । 
इसके हारा ठंड नहीं लग पाये। 
समय मिलेतो मिलने को फिर प्रये 
योग सुबह का मुं लगे हितकारी । 
कर्मो कौ रेखा टरे कनी नहीं टारी ।१३१॥। 
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प्रष्व मोम का श्रांगन में है लाया} 

स्वयं बैठकर पत्नी को बढाया । 

प्रभय कवर की श्रपने बीच जमाया) 
जलती सिगड़ी को श्रगे रखवाया।. 

परजा दबाके बन गया गगन विहारी) 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी। १३२1 


श्रकस्मात ही मन कंसे उचटाया? 
मन जाने का श्रौचक यहु बनायां ¦. 
भीड़ भाड़ से दुर. वृक्षों की ाया। 
क्न का वातावरण मुभेतो भाया): 
रेल पेल नगरों की लगती खारीः। 
कर्मोाकी रेखा टरे कभी नहीं टारीं ।\१३३॥ 


सपना सुभफको बहुत बुरा है श्राया । 
प्रकस्मात चलने का भाव बनाया । 
तात-मात का प्रम खेंचकर लाया 

कव पां मै श्रपने तात की दाया. ` 
भ्राज खृशी है मेरे मन में भारी। 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।\१३४।। 


वेदे मेरे श्रव 


भोर, होते ही नगर पहुंच हम जाये) 
हमे देख खृशं नगरवासी हो जाये।. 
प्रभय कह पितु बात मान यह्‌ जाये) 
नगर पहुंच कर मोम प्रष्व हम पाये।' 
करेगे इसकी हम भी नित्य सवारी। 


कर्मोकी रेखा. टरे कभी नहीं टारी ।१३५॥ 
चाहे ले जाना। ध 


राजकुमारी देख. न हदय गंवाना। 
चन्द्रमुखी का चेहरा बना लजाना। 
श्रभय कहै मै चाहं तुम्हं घूमाना। . 
मोम श्रश्व की गति बहुत है प्यारी) 


कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं. टारी।१३६। ` | 


मनम सोचा वह नहीं सब होता । 
होता तो मानव कभी नहीं फिर. रोता। 
सुख दुःख मानव सभी कमं से ढोता। 
वही काटता फसल यर्हा.जो. बोता। 
विधनाके ध्रागे चलती नहीं हमारी । 
कर्मोकीरेखा टरे कभी नहीं टारी ।१३७॥। 
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हंसी खुशी में तीनों मन बहुलाये। 

सुत की बातं सुन दम्पत्ति हरषि । 

शीत ऋतु मे तीनों उडते जाये। 

क्व क्याहो कुं पता नहीं लग पाये। 

पूणे नहीं हो पाती मन में धारी। 

कर्मो की रेवा टरे कभी चहीं टारी।१३८।। 
सिगड़ी की उष्मा उनकी ठंड भगाये | 
लेकिन होनी को टाल कौन है पाये। 
मोम श्रष्व का पिघल मोम श्रव जाये। 
देख पिघलता श्रव सभी घबराये। 
सागर ठाठे मार रहा था भारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।।१२९॥ 

सागर में प्राकर तीनों ही गिर जाये। 

चन्द्रसेन भी संभल नहीं है पाये। 

माका श्रांचल .थामश्रभय चिल्लाये। 

चन्द्रमुखी लहरों मे बहती जाये] 

कस कर थामी श्रभय कंवर नेसारी। 

कर्मो की रेवा टरे कभी नहीं दारी । १४०॥। 
चन्द्रसेन लहरों मे गोते खाये। 
दुःख मे उसको इष्ट याद श्रव भ्राये। 


जल्दी-जल्दी मे मेने इष्ट भृलाये। 
नवकार संत्रका स्मरण उसकोभ्राये। 


किस्मत ही लगती खोटी वनी हमारी । 
कर्मो कीरेखा टरे कभी नहीं टारी 11 १४१॥। 
लकड़ी का बक्सा चन्द्रसेन है पाये। 
थाम उसी को बहता-व्हुता जाये । 
सूतके संग माता भी कूल को पाये। 
घवराकर्‌ के सुत को गले लगाये। 
करे पिता-पत्ति की दोनौं चिन्ता भारी । 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।१४२॥] 


भोर होते ही दोनों कूल निहारे। 
दूर-द्र तक सूने पडे किनारे। 


जलधि मे भी दृष्टि पुनः पसारे। 
वहां वैठे-वेठे दोनों श्रां डरे] 
भाग्य परीक्षा ले रहा पृत्र हमारी । 
कर्मो की रेखा टरं कृभी नहीं टारी 11१४३ 
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बेठ-बेठे हाथ नहीं कृचं प्राये। 

बेटे क्यों नहीं पथ में पांव बहाये) 

हिम्मत करके उन ने कदम उठाये। 

देवपुरा नगरी के बाहर प्राये। 

कहा श्र भय ने माँ चलना दुष्वारी 1. 

कर्मा की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।१४४।।. 
विप्र शिवानंद तभी वहां पर श्रायां। 
उदास दोनों को उसने बेटे पाया 
क्या हुभ्रा बहिन सुत.तेरा क्यो घबंराया |, 
चन्द्रमृखी ने सारा हाल बतायीं। 
बहनि समभ गया यै सब बात तुम्हारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नही टारीं ।१४५।। 

भगवान सदा श्रच्छाही करता बह्निं । 

चित नहीं है खड्‌ यहाँ पर रहना । .. 

कर्मोँकेदुःख तो पडते सबको सहना । 

घर चलो मेरे श्रव मानके मेरा कहना । 

वहीं करुगा तुमसे बाते सारी] 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१४६॥) 
विघत्र शिवानन्द श्रपने कदम बहाये । 
माता के संग युत भी चलता जाय । 
घर प्राकर के विप्र उन्हँ बतलाये। 
श्रहो भाग्य जो श्राप यहाँ पैर श्राये। 
कहे पण्डिताइन यह्‌ कौन बेचारी? 
कर्मो की.रेखा टरे कभी नहीं टांरी ।। १४७।। 

सूना विध्र ने वह्‌ सब उपे सूनाया। 


वेटी बनाकर मै इनको यहां लाया। 
श्रभय केवर का उसने लाड लडाया। 


अंधियारे घरमे प्रभते दीया जलाया) 
श्रव॒ गजेगी श्रगन मे किलकारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं सरी ।1१४६।। | 
। तुम वेढठो बेटी सौरी वातत वतां! 
श्रादशं नगर कौ घटना तुम्हें सुना) 
देकर के श्राशीवदि भ्राज हर्षाडिं। 
म महारानी कौ जयं जय कार लगार। 
श्रभय कूवर पर जाऊं मै वचिहारी। 
` कर्मो कौ रेखा टरं कभी नहीं टारी।1१४९॥ 
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१1 
[नि ॥ 
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।[४६॥ 


॥ 


क्या बतला टे भाग्य हमारे । 

भू-पति विक्रम जग से स्वर्गं सिधारे। 

प्रन्तिमि सांस तक नाम यही उच्चारे । 

जल्दी श्रा जाश्रो चन्द्रसेन सुत प्यारे। 

पुत्र विरह की उनको लगी बिमारी । 

कर्मो की रेखा ठरे कभी नहीं टारी 11१५०।। 
र्णसिह श्रापका देवर राज संभारे) 
भ्रन्याय युक्त वहु काम करे श्रत सारे। 
भयभीत प्रजाजन किसको भ्राज पुकार । 
गृगे हो गये लोग जुल्म के मारे। 
रासकं नगरी काटो गया श्रव्याचारी। 
कर्मो कौ रेखा टरं की नहीं टारी ।१५९।। 


चन्द्रमुखी ने घर मे नजर घुमाई। 


दी निधनता उसको वहां दिखाई) 

बुला पत्र को दिया तुरत समाई 

घर के वाहर पडे नहीं परद्धाई। 

प्रभय कूवर ने वात समक स्वीकारी। 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी 11१५२] 
चन्द्रमुखी वन वेटी समय विताये। 
घर के कामों मे श्रना मन वहुलाये। 
भ्रनपह लोगों को घर मेँ वैठ पाये) 
जीवन की महत्ता उनको नित्य वताये | 
पटने लिखने से जीवन हो सुखकारी । 
कर्मो कीरेखा टरे कभी नहीं टारी ।1१५३। 

भ्रनपढ़ मानव पशुवत जीवन जीता। 


घृट्‌ जहर का रह्‌ रह करके पीता। 
भूलो उसको त कंसा है वीता) 


धट हदय ज्ञान विन ना रह जाये रीता । 

नरके संगधघरमं पदी लिखीदहौीनारी। . 

कर्मोकौ रेखा टरे कभी नही टारी ।।१५४।। 
सेवा में श्रपना सारा स्मय विताये। 
मनकी पीडा को मन में रहै दुषाये। 
पथिक उधर से कोई श्रये जाये। 
वातो मे मदधिमा सागर की वतलाये। 
घटना सागर की कहो कोई सुदकारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं दारी 11१५५॥ 
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भ्रभय कवर धर श्रांगनमें ही खेले। 

सुरभि सुमन की बगिया बाहर फंले। 

बच्चों के जुड़ने लगे वर्ह पर मेले ।' 

बाहर चलने को बच्चे उसको ठेले। 

जिद श्रगे माँ क्या करती बेचारी? 

कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी ।1१५६।। 
उस नगरी के सेठ श्राले से श्राला। 
एक. किरोड़ीमल ` सव्ये मतवाला। 
तन से गोरा मन से पूरा काला। 
धन का उसके नयनों पर थां जाला) 
करे पत्र कौ शादो की तैयारी । 
कर्मों कौ रेखा टरे कभी नहीं टारी ।।१५७॥ 

सेवकगण को श्रपने पास बुलाया । | 

बरात जहाज मे जायेगी बतलाया । 

नर बलि देने का भाव मेरे मनभ्राया। 

यह्‌ देखो मैने धन का ठेर लगाया । 

प्राणों के बदलेले कोई स्वीकारी। 

कर्मो की रेखा ठरे कभी नहीं टारी ।१५०८। 
सेवक गणं ने श्र॑पने हाथ हिलाये। 
प्राणो के बदले हम क्यों धन को पये ' 
सेठ. किरोडीमल उनः पर भल्लाये। 
मूर्खो रेते मौके नित तदहीं श्राये। 
देव जलधि के मुक्ति करे तुम्हारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१५९॥ 

पुत्र सेठ का तभी श्रचानक बोला । 

जैसे गेडे ने श्रषने मूख को खोला। 

कहं बातत मै तुमको श्राने सोला। 

शिवानन्द जो घूमे लटका भोला । 

सुतकेसंग देखी मैने उस धर नारी। 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं दारी ।१६०॥। | 
कहा. सेठ ने तो फिर जल्दी जाश्रो 
उस लड़के को उठा श्रमी तुम लाश्रो। 
धन देकर ब्राहमण को वहां समभाश्रो। 
नहीं मनेितो उस पर लट्ठ जमश्रो। 
देवदास तुम करो सभी तैयारी) 
कर्मों कौ रेखा ठरे कभी नहीं टारी।१६१॥ 


कोः 


ले लठेत धर देवदास श्रव श्राया! 
शिवानन्द को प्राकर के धमकाया। 
यह्‌ लड़का तुमने कहो कहं से पाया । 
शिवानन्द ने दोहित्र उसे बत्तलाया। 
. संस्कृत पठने कौ इसने हदय विचारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।॥१६२)। 
ग्रष्व धुमाना इसको सुन्दर श्र] 1 
जलमें तंरना इसे बेहत ही भाता। 
कोकिल कठोंसे गीत मधुर यह्‌ गाता। 
थोडा सीखाश्रो सीख बहुत यह्‌ जाता। 
इस वयमें पाई इसने तो हौरियारी। 
| कर्मो की रेवा टरे कभी नहीं टारी ।१६३॥ 
सेठ किरोड़ीमलजी ने फरमाया। 
लेने की खातिर मं तो इसको भ्राया। 
तुम्हें देने को देवो धन भिजवाया। 
` दालमें काला नजर विप्र को श्राया। 
सुधसेठसाहबने.कंसे ली है हमारी ? 
कर्मोँकी रेखा टरे कभी नहीं टारी 1१६४1 
बारात्त सेठ केसुतकी कल ही जये। 
जल पथमं कोई बाधा नहीं श्रा पाये। 
नर वलि देने का मानस सेठ बनाये। 
हां करदो वरना जवरदस्ती ले जाये। 
बूढ़े सेठ की बुद्धि गई क्या मारी। 
` कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।१६५॥। 
भाई पापी मूको नहीं बनभ्रो। 
जिस रस्तेश्राये लौट उसी से जाश्रो। 
धन का मुभको लोभ नहीं दिखलाश्रो । 
नीच कमं करते से तुम कतराश्रो। 
हई देवदास क्या बुद्धि ष्ट तुम्हारी? 
कर्मोकी रेवा टरे कभी नहीं टारी ।1१६६॥। 
सुन देवदास काश्रवतौो चह गयापारा। 
शिवानन्द को पटक उन्होने मारा। 
क्या नन्हा बालक प्रमय करे वेचारा। । 
रहा देखता नहीं श्रौर कुं चारा। क 
मार भार कर देते जाते गारी। । 
कर्मो की रेवा ररे कभी नहीं टारी ॥१६४॥। 


४, 


ध्रधमरा बनाकर उसको वर्ह गिराया। 

श्रभय कंवर कुद समभ तहींथापाया।. 

मुह दबा श्रभय का उनने उसे उठाया। 

सेठ कदम में उसको जा पहुचाया।. 

चीख न पाया उसकौ धी लाचारी) 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।।१६८॥। 
थोड़ी देर में चन्द्रमुखी जब श्राई! 
देख विप्र को दजला वह घबराई) 
सुन श्रभय कवरकी बात ` वह्‌ चित्लाई। 
हे भगवन्‌ ! यह कंसी श्राफ़त श्राई। 
कर जोड पुकारे भ्राज. तुम्हँं दुखियारी। 


कर्मो की रेखा टरे. कभी नहीं टारी ।१६९।। 
किन कर्मो का एल मनै यहु पाया। | . 


द्ष्टों ने मेरे युत को भ्राज उठाया। ` 

मेरे कारणं संकट घर में श्राया). 

विप्र क्लिवानच्द ने उसको समभाया) 

कब यहां मूढता बन जायै हत्यारी। 

कर्मो कौ रेखा टरे कभी नहीं टारी 1 १७०॥। । 
रणसिह त॒पति ते उसको सिर-पे चढाये । 

सलिए सेठ नै यहु उत्पात मचाये) 

भ्रमय कवर को जलधि भेंट चडढाये। 
महानीच ` वो हिसा पथ श्रपनाये। 
मूचधित होकर गिर गई राजकूमारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं री ।।१७१।) 

मूर्छ टूटी तो बिलख-बिलख कर रोर्द। । 

प्राज जगत में मेरा रहा न कोई।, 

विड पति की बाट सदा ही जोई). 

उनकी याद मे नहीं चन सोई), 

मै भीमर जाऊं खाकर श्राजकटारी । 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।1१७२।।. । 
सुनकर के चीत्कार कई जनः श्राये। 
विप्र॒ शिवानन्द वार-वार समश्राये। 
ज्योतिष के पन्ने पलट-पलट वतलाये । 
श्रभय कवर पररः है पुष्पों केः साये। 
नृप कौ माति सेठ भी श्रव्याचारी। 
कर्मो की रेखा टर कभो नहीं टारी 11१७३) 
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सागर तीरे सेठ चला है श्राया । 

भ्रभय कंवर को उदधि में फिकवाया। 

श्रभय तैरता पास पोत के प्राया) 

थामा रस्सा निज को वहां बचाया । 

श्रई मौत को उसने ठोकर मारी) 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।।१७४;। 
कप्तान पोत का दृश्य देख हर्षाया। 
भ्रभय कंवर को खेच पोत पर लाया। 
हिम्मत रख लहरों सेत्‌ टकराया। 
लगता तेरा काल नहीं है श्राया । 
हो कौन बताभ्रो मुफको घटनासारी। 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१७५॥। 

भ्रभय कंवर ने सारा हाल सुनाया! 

केसे श्रपनी मां के संग मे प्राया। 

मेरीमांने दुःख कितना है पाया। 

कम॑ गति ने कितना यहम तड़फाया । 

रोती होगी माँ तुम विन बेचारी। 

कर्मो की रेवा टरे कभी नहीं टारी ।1१७६॥। 
श्रन चिन्तां तजकरः रहौ पासषमेंमेरे। 
देखूगा मै दुश्मन कौन है तेरे। 
श्रेष्ठी सेवक धू्मेगे यहां सवेरे। 
मेरे ही कश्च मँ लगाये रखना डरे। 

` तेरे प्यारे बोल लगे हितकारी । 

कर्मों कीरेखा टरं कभी नहीं टारी ।१७७॥ 

तुको तेरी माता तक पहँचाङं। 

तव ही जाकर चैन यहाँ मै पाडं। 

सेवा का फल मै तो उत्तम चाहूं। 

बड़े प्रम से गीत प्रभो के गाङं। 

पर सेवा ब्रत मैने लिया है धारी। 

कर्मो कौ रेखा टरे कभी तहीं टारी 11१७८ 
समय समय पर भोजन पानी पाये। 


श्रभय कंवर प्रव हंसकर समय विताये । 
ध्रा श्रा कर कप्तान उसे समाये । 


जल्दी ही श्रवे श्रपनी मंजिल ध्रये। 
समय निकलता जाता है सुखकारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारो ।॥१७९॥ 


३१ 


चलता चलता पोत कूल पर श्राया) 

लडकी वालों ने स्वागत बड बजाया । 

देख के दृल्हा सबने मुह विचकाया। 

बदसूरत काणा दुल्हा देखो भ्राया। 

पूरे नगर में होने लगी थृूपकारी। 

कर्मोकौ रेखा टरं कभी नहीं टारी।१८०॥।. 
सेठ किरोड़ीमल सुनकर घवराया)। 
चेहरा हो गया खृश्क बदन कमलाया । 
लडकी ने श्रपने तातको साफ सुनाया) 
बदसूरत लडका दै सुनने में भ्राया। 
तात प्यार मेँ. बेटी पली तुम्हारी । 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।१८१॥ 

यदिदटेसाहैतो श्रगला कदम उठा । 

नहीं देखा मैने देख उसे मै श्राड। 

वेश बदलकर चल मै तुभं दिखाङं।, 

बिन देखे उसको नहीं शान्ति मै पाड) 

करो जल्दी चलने की तुम तेयारी।.. 

कर्मोकी रेखा टरं कभी नहीं टारी।१८२॥ 
जासुस दौडता हृभ्रा पोत पर श्राया) 
भ्राकेसेठ को उसने सब बतलाया । 
कृवर हमारे काणे ` पता लगाया। 
लडकी ने श्रपने पितु को मना कराया। 
कहीं किरकिरी हो ना जाये हमारी । 


कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१८३॥। 
सेठ किरोड़ीमल श्रव तो घबराया। 


वडी उमंग से जान बना मै लाया । 
सेवक -समधि को श्रपने पास बुलाया । 


लडकी वालों का सारा भेद बताया। 
कटनेवाली है श्रव तो नाक हमारी) 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी ।1१८४। 
कटा एक ने क्यो नहीं बात बनाये। 
सुन्दर लडका दढ कहीं से लाये। 
पत्र श्रापका उसको यहाँ ` वताये। 
द्ल्देके रूप में उसको श्रभी सजाये। 
वह्‌ करो कि जिससे इज्जत वचे हमारी । 
कर्मा की रेखा टरे कभी नहीं टारी 1 १८५॥ 
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एेा लडका टूट कहाँ से लये) 
जो बनकर दुल्हा इज्जत ्राज बचाये। 
कप्तान कहै यदि क्षमा प्रापसे पये । 
तो सुन्दर लडका श्रमी यहु परभ्राये। 
करो जल्दी श्रष्टी ने बात उच्चारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं दारी ।१८६॥ 


श्रन्याय लडके के साथ नहीं हो पाये। 
दे वचन तोश्रागे श्रपनी बात बढ़ाये । 
कहा सेठ ने श्रव॒ ना देर लगाये । 
जल्दीसे लडका श्राप दूढ कर लायें। 
कप्तान हृदय मे छाया हषं श्रपारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं दारी ।।१८७॥ 


केप्तान दौडकर श्रपने कक्ष में श्राया। 
भ्रभय केवर को सारा हाल सुनाया । 
हाथ पकड कर उसे सामने लाया। 
यहं तो -वोही-सेठ वहां चिल्लाया। 
गृस्सा सेठ को श्राया तत्क्षण भारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं धरी ।१८८॥ 


जब तकश्रायु बलवान मौत नहीं भ्राये । 
नाजलेश्राग मेँजल भीड्बोना पाये । 
चलो टीक रहै तयारी करवायं। 
भ्राज रात का दुल्हा इसे वनाय । 
` कप्तान संभालो त॒म ही जिम्मेदारी । 
कर्मो की रेखाटरे कभी नहीं दारी ॥१८९॥ 


भ्रव प्रभय कवर को दुल्हा वहाँ बनाया । 
हीरे मोती का हार उसे पहनाया । 
रेशमी वस्त्र से उसको खूब सजाया । 
जिसने भी देखा उसने उसे सराया। 
देवयानी लख हषित मन मे भारी। 


कर्मो कौ रेखा टरे कभी नहीं टारी।१९०॥ 
तोरण पर बारात चली 


-दुल्हा-दुल्हन ने श्रपने फर 


श्रभय सेन उदास वहां वन ज 


-देवयानी लख मन ही मन घवरायं। 
क्यों उदासी कौ चादर तुमने डारां। 
, कर्मो करेखा टरे कभी नहीं दारो ।1१९१।। 
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सुन्दर पाया कूप हंसी नहीं पाई। 
कृं भुल हुईतो दे दौ क्षमा कराई) 
दोमनकी बातें मूको सभी बताई। 
कंसा दुःख है दो मुको समाई". | 
मै एक रात कापति तुम्हाराप्यारी। | ९ 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१९२॥ 
देवयानी कहे नाथ श्राप क्या कहते! 
विना श्रापके प्राण श्रव नहीं रहते । 
राब्द श्रापके ` शोले बनकर दहुते। ` 
श्ररमानों के महल बने सब ठहते 
कहो खोलकर बाते मुभको सारी) 
कर्मो की रेखा. टरे कमी नहीं टारी ।\१९३॥ 
श्रभयसेन ने सारी बात बताई 
सुनकर बातें देवयानी घबराई] 
घटादुःखोंकीउसपर तो भिर श्राई। 
हे स्वामो श्रापकी मै हूं श्रव पराई, 
वह॒ सेठ बना फिरता है भ्रत्याचारी) 
कर्माकी रेखा टरे कभी नहीं टारी 1१९४). ˆ 
श्रभयसेन के मन में श्रानन्द छाये। 
निज पत्नी को श्रपने गले लगाये । 
मैने तेरे संग में फरे है खये। 
नहीं तज्‌' तुभ कंसे भी संकट श्रये। 
प्राच नहीं श्रयेगी तुभ पर प्यारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी १९५) 
देवयानीके मन में भय था दाया) 
तात सामने मन का ददं बताया । 
तुमने बेटी योग्य पत्ति है पाया। 
जाना है ससुराल उसे समाया । 
चिन्ता तज जने कौ करो तयारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।१९६॥। 
पाकर के दहेज सेठ हर्षया) 
सेवक गण ने पोत माही पहुंचाया । 
विना श्रमय के उसने पोत वढमाया। 
देवयानी के मन में संशय श्राया । 
प्छ मृड. मृड देखे वहु बेचारी। 
कमो की रेखा टरे कमी नहीं टारी ।१९७॥ 


चलकर के जहाज ठिकाने श्राया। 

नहीं प्रभय को वह किसी ने पाया। 

सभी सोचते सागर में फिकवाया। 

दया हीन है नहीं दया मन लाया। 

प्रभु देख रहै इसकी करतूतें कारी । 

कर्मोँकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।१९८।। 
विचार मग्न सब उदधि तट पर श्राये। 
बेण्ड बाजे स्वागत में गये बजाये। 
नगर निवासी वधु देख हषयि। 
किस्मत काणे की कह कह सभी सराये । 
माल दहेज का सेवक लगे उतारी। 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी ।॥१९९।। 


डोली लेकर कटार वहाँ श्रन श्राये। 
देवयानी चल दूर वहां से जये। 


क्या बति हौ गई जल्दी हमे बताये। 

लख देवयानी को सेवकगण॒ घबराये] 

इक वृद्धा बोली-वहू कहौ बात तुम सारी । 

कर्माकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।२००।। 
त्वरित पोत्त इक उनको दिया दिखाई । 
उसी स्थान पर ठहरा व्ह भी श्राई। 
प्रभयसेन संग उतरे करई सिपाही । 
सब खड़े हो गये घेरा वरहा वनाई। 
क्या करते हो सेठ कहे ललकारी। 
कर्मोकी रेखा टरे कधी नहीं टारी ॥२०१॥ 

प्रभयसेन कुं सेवक लेकर श्राया ।. 

मन देवयानी का देख उसे हर्षाया। 

करथाम उसे डोली में वहाँ बैठाया। 

तभ किरोढीमल वहां दौड़ा श्राया। 

कहू लिये जाते हो बहु हमारी? 

कर्माकी रेखा टरे कभी नहीं टारी ।२०२॥ 
सेठ भूठ का मत ले श्रे सहारा । 
वरना मेरा चढ़ जायेगा पारा। 
यहु दहेज घर मेरे जये सारा। 
तुमदहयो जाश्रो जल्दी नौ दो ग्यारा। 
प्रच्छी लगती मुके ना मारा मारी। 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी 11२०३॥ 
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घवरा करके सेठ पोत पर श्राया। 

कप्तान कहै क्यों चेहरा है मुर्भया? 

जान बभ कर तुमने ही मरवाया। 

वह लडका कुछ संनिकलेकर है श्राया) 

डवो दी उसने लुटिया घ्राजं हमारी) 

कर्मों को रेखा टरे कभी नहीं टार ।२०४।। 
करनीकाफलतोश्राखिर सवदही पये। 
हाथ मसलता सेठ चला धर जाये। 
विप्र शिवानन्द के घर श्रानन्द छाये । 
श्राके सुहागिन मंगल गन सुनाये। 
चन्द्रमुखी मन छाई खुलिर्यां-भारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२०५।। 

सेठ किरोड़ीमल का सपना टूटा। | 

भ्रभयसेन ने हाय सुभे प्रव टूटा। 

भाग्य मेरा उसके कारणं ही फूटा। 

श्रवष्य उखाडङ्‌ एक दिन उसका ब्रूटा। 

सभी उतारू उसकी यहाँ खुमारी। 

कर्मो की रेखा टरं कभी नहीं टारी ॥२०६।। 
ध्रादशंनगर श्रव सेठ चला दहै श्राया। 
महीपति को उसने सारा हाल सूनाया। 
पुत्र वधु दहेज सहित भै -लाया। 
एक दृष्ट ने मूको मार भगाया। 
उसने दी है मूको चोट करारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं दारी ।1र०७।। 

नपत्ति बोला-कोटवाल तुम जाश्रो। 

कौन दुष्ट वहु श्रभी पकड कर लाश्रो। 

मना करे तो कोडे वहीं लगाभ्रो। 

श्रे सेठ तुम मन म मत पचताश्रो। 

हम रक्ता करने वंठं यहाँ तुम्हारी । 

कर्मो की रेरा टरे कभी नदीं टारी।(२०८।। 
ले के सन्तरी कोटवाल है श्राया) 
श्रभयसेन को देख वह मुस्काया। 
महाराज ने हमे यहां भिजवाया। 
चलो हमारे साथ भ्रभी बुलवाया । 
श्रनयत्तन ने बात वहं स्वीकारी। 
कर्मो कौ रेवा ररे कमो नहीं टारौ ।२०९॥। 
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चन्द्रसेन भी चला उधर हौ श्राया। 

श्रपने नगर को देख वहु हर्षाया। 

लोगों ने कंधे पर उन्है उठाया। 

मंत्रीने प्राकर श्रपना शीश भ्टुकाया। 

कौ रणसिह ने उस दिन समफदारी। 

रु्मो को रेखा ट्रे कभी नहीं टारी।२१०॥ 
भै राजकाज पर ध्यान नहीं दे पाया) 
श्रपती प्रजा से श्रपयश मैने पाया) 
भ्रग्रज पहले ठीक सुभे समाया । 
भोगों ने मुभको अंधा यहां बनाया । 
त्याग महल को भग करू हौशियारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२११॥ 


चन्द्रसेन को राजसुकूट . पहनाया । 
कोटवाल ले श्रभयसेनं को श्राया। 


देख नृपति तनिक वहु चकराया। 

पह्चाना तो श्रपना शीश भुकाया। 

करते जय जयकार सभी दरबारी । 

कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी।८१२॥ 
इस लड़के का चेहरा जाना जाना) 
कव कलमं मिले पर लगता है पहचान । 
नृप बोले--सच्ची-सश्ची बात बत्ताना। 
हो कौन कर्हासे हुश्रा तुम्हारा श्राना ? 
प्रभय कंवर ने बात बतादी सारी। 
कर्मो की रेखा ठरे कभी नहीं दारी ।२१३॥ 

नृप चन्द्रसेन उठकर नीचे दहै श्राया । 

परभयसेन को श्रपने गले लगाया । 

सुत देख तुम्हे मन मेरा तो हर्षाया। 

मात तुम्हारी करां पता चल पाया। 

सभासदों के मन उत्क्ठा भारी): 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।२१४॥ 
वीती घटना उसने वहां सुनाई । 
सेठ किरोडीमल की श्राफत श्राई। 
क्षमा करे नरनाथ भूल हो जाई। 
प्रव नहीं करू श्रन्याय वात वतलाई । 
राजदण्ड की महिमा सवसे न्यारा 1 
कर्मो की र्वा ट्रे कभी नहीं टारो ॥1२१५॥ 


३७ 


नृपति बोले सेनापति तुम जाश्रौ\. 

गधे के उपर इसको यहाँ घुमाश्रो। 
सम्पत्ति सेठ की जब्त सभी कर लाघ्रो। 

लाकर के निधन लोगों में बंटवाश्रो 

दुष्ट सेठ ने की सबसे मक्कारी।, 

कर्मो को रेखा टरे कभी नहीं दारी ।२१६।) 


दिया सेठ का साथ सभी पद्धताये! 
जेसी करनी वेसा ही फल पये। 
ध्रभय कवर श्रव क्षमा उन्ह करवाये। 
सव महाराज की जय जयकार लगाये । 
चरण छते सब उनके बारी वारी 
कर्मो की रेखा टरे कभी चहीं टारी 11२१७) 
विप्र भवन में महाराज चल श्रये। 
शिवानन्द को प्राकर गले लगये। 
चन्द्रमूखी को देख बहुत हृषि ।: 
भ्रभयसेन के साथ महल मे श्राये। 
गूजे घर धर गत॒ मंगलाकारी । 
कर्मोकी रेखा टरे कमी नहीं टारी।२१८। 
प्रादशंनगर नै उत्सव बडा मनाया) 
जन जनमे उत्साह नया फिर श्राया) 
चोर उचक्का ठहर. नहीं वहां पाया। 
महाराज ने सबको सुखी बनाया । 
नीती घटना कहौ स्वामी श्रव सारी) 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२१९॥ 
चलते वक्त नहीं ध्यान इष्ट का श्राया । 
चल पड़ाश्रषए्व से मै रानी इतराया) 
गिरा जलधिसें ध्यान मुर तव श्राया । 
नवकार मंत्र को उच्च स्वरो में माया) 
मै महामंत्र की महिमा पर बलिहारी । 
कर्मोकी रेवा टरं कभी नहीं टारी 11२२० 
लकड़ी का वक्साहाथ मेरे था श्राया । 
उसके सहारे मैने तट को पाया । 
श्रम से मेरा जीव वचहुत्त घबराया। 
इक मद््वारा मुके खंचकर लाया 1 
मेर्‌ खातिर वना वहु उपकारी । 
कर्मा की रेवा टरे क्रभी नहीं टारी ।२२१। 


३४५ 


उसको मैते श्रपनी व्यथा सुनाई 

तब उसने ही सारी बात बताई। 

भूपति विक्रम तो गये स्वगं सिधाई। 

जनताके खातिर बना वहु दुःखदाई। 

हम परकर काबोभः डाला है भारी। 

कर्मोकी रेखा ठरे कभी नहीं टारी ।।२२२। 
कुं लोगों को श्रपनी प्रोर मिलाया। 
श्रन चाहे उसने सिंहासन हथियाया । 
क्रौर कोई उपाय समभ नहीं भ्राया। 
सभी सोचते किसको जाय बिठाया। 
गुम विषदा में होती श्रकल बेचारी। 

| कर्मों की रेखा ट्रे कभी नहीं टारी।।२२३॥ 

पिहासन से वह श्रादेश सुनाये। 

पकड चन्द्र को जिन्दा-मृर्दा लाये। 

लाख श्रशर्फीं हमसे वह्‌ नर पाये। 

उप्रको ऊॐचा श्रौधा हम दिलवाये। 

महानीचता उसने मन मे धारी। 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२२४॥ 
वेश बदलकर चला नगर में श्राया। 
श्रातंकित येने हर जनमन को-पाया। 
देख राज्य की दशा हृदय धवराया। 
दुःखी मंवो को भी मैने पाया। 
हर श्रोर.भ्रराजकता फली है भारी) 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं दरी ।२२५।। 

पीड्ति लोगो को ने पास बुलाया 

भाव संगते का उनको समाया । 

कर्मचारियों को विरोध जताया'। 

मंत्री को लेकर सेनापति तव श्राया । 

वे बोले हम क्या करे यह लाचारी। 

कर्मो रेखा टरे कभी नहीं टारी ।॥२२९॥। 
बस नहीं हमारा उस्तके श्रागे चलता। 
` चन्द्रसेन से हर पल वह तो जलता) 
वह्‌ होता तो राज्य मुं नहीं मिलता। 
- हमको उसका साथ ध्राज भी खलता। 
मजबूरी कुच समभे वषु हमारी। 
कर्मो कौ रेखा ठरे कमी नहीं दारी ।(२२७॥ 


मैते उनको सारा स्च बतलाया) 

पह्चाना सुभको ध्रपना शीश भूकाया। 

पता चला र्णसिह बहुत चबराया। 

कहां गया कूच पता नहीं चल पाया |. 

टूढ रहै हैँ सेवक ग्ण ब्ल धारी। 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।२२८।। 
स्वगेपूरी सम सारा नगर सजाया। 
हाथी ऊपर बैठ यहाँ मै श्राया) 
मुभ देखकर नगर यहु हर्षाया। 
फिरसे सुख साश्राज्य यहाँ पर. छाया। 
हर्षित हो गई सुनकर राजकुमारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी २२९} 

तुमको मैने सागर तट पर दछाना। 

इष्ट भूल कर पड़ा मुभे पद्ताना) 

प्रहुसान विप्र का मैने मन में माना + 

उसके घर का खाया तुमने खाना, 

खुशी मिलन की मनम मुभको भारी) 

कर्मों की रेखा टरे कभी तहीं टारी।२३०।. 
राजभवन मे नृप ने विप्र बुलाया) 
राज ज्योतिषी का पद उसे दिलाया । 
बुलवाकर कप्तान हदय हर्षाया। 
जल सेना का. नायक उसे बनाया) 
देवयानी के मन में हषे भ्रपारी। 
कर्मो की रेखा. टरे कभी तहं टारी।२२१।। 

शुभ कर्मो से जीवन वचा हमारा। । 


अंतः ध्म का लेवे सभी सहारा) 
जान वू कर जीवन जये मारा.। 


जीवन होता सभी जीवों को प्यारा। 

हुई घोषणा श्रव तो नगर मारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभो नहीं टारी 1२३२) । 
संध्या को जनता दरवार लगाये। 
संनिक कंदी सेठ पकड़ कर लाये) 
नृप सजा कड़ी -से कड़ी वहां फरमाये । 
श्रभयसेन श्रा उनको श्रभय .दिराये। 
महाराज दो इनको देश निकारी। 
कर्मा की रेखा ठरे कभी नहीं खारी ।॥२३३॥। 


-४० 


तित प्रजा भलाई में नृप समय विताये 1 
कोई भी जन दुःखी नहीं रह्‌ पाये। 
रिक्षालय मे वालक . पठने जाये। 
कई॑ चिकित्सालय उनने खुलवाये। 
प्रजा मुके है निज प्राणों से प्यारी। 
कर्मों की-रेवा टरे कभी नहीं टारी ।२३४॥ 


नशे वाजो का नशा हिरण हो जाये। 
नशा वन्दी का नियम वर्ह बनवाये। 
रनु भूप भी श्रक्ञा में श्रा जये। 
राजकोष था खाली वहु भर जाये) 
सत्य धम्मं पर चले सभी श्रधिकारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।।२३५॥ 


रणिह राज्य तज जहां भी जाता। 
` कोई भौ नृप उसे नहीं ठहुराता। 
होकर श्रपमानित श्रपने पर पछताता । 
इव्यसनी श्राखिर यें कष्ट उठाता। 
दन्यसनों से बुद्धि गई मम मारी। 
कर्मो की रेवा ठरे कभी नहीं टारी ।1२३६॥ 


करई दिनों तक उसने ठोकर खाई। 
श्राखिर श्रग्रज की याद उसे हैश्राई। 
चन्द्रसेन श्राखिर है मेरा भाई। 
कर क्षमा गले से लेगा मुं लगाई। 
उतर गई श्राखिर में सभी खृमारी) 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२३७॥। 


रव्यसनों का वधन उसने तोडा । 
परादशं नगरकी श्रोर स्वयं कोमोडा। 
रज भवन के वाहुर रोका घोड़ा । 
सभी जनों को उसने कर है जोडा । 
4 मेतो शरण तिहारी । 
रेखा टरे कभी नहीं टारी ।1२३८।। 


चन्द्रसेन ने उसको गले लगाया। 
दुव्यंसनों ने तुको दुःखी वनाया। 
प्रपनी करनी परर्म खुद दी पदताया। 


४१ 


क्षमा मांगने पास प्रापे. -श्राया। 
भूल ना पाया यादें श्रनुज तुम्हरी 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।२३९॥ 


नगर निवापी सुून-सुन कर हषयि। 

भाई को भाई कंसे भला भृलायै ।. 
सहयोग तुम्हारा सभी काममें पये। 

हौ गया श्रनुज वहु नही जुबां पर लाये । 

मै ह श्रग्रज भ्राज बडा भ्राभारी।' 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।२४०॥। 


श्रव राजारानी दढ. धर्मी बन जाये) 

घ्रभय सेन को राज काज समाये । 
नवकार मंत्रमे हर पल ध्यान लगाये । 

धमं प्रेमी र्णखिह बर्हम हौ जाये ।' 
बीत रहै क्षण सन्के ही सुखकारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नही.टारी ।1२४१॥। 


कर्मचारी भी श्रच्छा वेतन पाते। 
राज्य सेवा में पुरा समय लगति। 
सन्त सती भी विचरण करते श्राते। 
लेकर सेवा का लाभ सभी हषति। 
करने दर्णेन जाते नर संग नारी। 
कर्मो को रेखा टरे कभी नहीं टारी ।॥२४२)। 


एक दिवस नप नेयह्‌ बात चलाई । 
सभी योग्यतां. श्रभमय सेन. ने पाई। 
वृद्धावस्था श्रपनी भी हौ श्राई। 
क्योना दं हम राज्य उसे संभलाई्‌। 
कहदो रानी इच्छा क्या है तुम्हारी । 
कर्मों कौ रेखा टरे कमी नहीं टारी ।२४३।। 


स्वामी श्रापने उत्तम भाव विचारा । 

दीना ध्रापने मृख से शव्द हमारा । 
प्रमयमेन दै गुणो सभी का प्यारा। 
धर्म-घ्यान कर पायें यहां किनारा 1. 

धरम धया कै लिए वना उपकारी] 

यामो कौीच्या ठरे `क्मी नहीं हारी 11२४४ 


त 
४4 । 


शीश भुकाता वनमाली है भ्राया। 
प्राकर उसने यहु सन्देश सुनाया । 
भ्राज बाग में मूनि मण्डल है प्राया। 
शुष्कलता ने सुन्दर सुमन विलाया। 
खडे ठ्ठ की हरी हो गई डारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।२४५॥ 


धमं घोष सुनि श्रपने नगर पधारे। 
सचमुच श्रब तो जागे पुण्य हमारे। 
दशेन करके जीवन श्राज संवारें। 
महामुनि वै तिर कर जग को तारे। 
दशेन करने भीड जा रही भारी, 
कमो कीरेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२४६॥ 


चन्द्रसेन नृप रानी को बतलाये। 
गज होदे चढ गुरुदशेन को जाये। 
विधिवत वंदन कर दोनों हषयि। 
गुरुवर नैया श्रव तो पार लगाये। 
राह बतायं जीवन की हितकारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।२४७॥ 


लक्ष॒ चौरासी जीवायोनि बिताई। 
तब जाकर के मानव योनी- पाई। 
इसके खातिर देव॒ तरसते भाई। 
मुक्ति का पथ लो तुम यहाँ बनाई। 
जनम-मरण मे दुःख है प्रपरम्पारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२४०)।। 


गेद की भांति. दक्षा यहां हो श्राई। 
चारों गतियो मे ठोकर कितनी खाई। 
नहीं जीव समभे निशदिन समाई) 
संसार कीच मे फंसा पड़ा ललचाई। 
सुख चाहो तो तजो इमे संसारो । 
कर्मो की रेखा ठरे कभी तहं टारी ।1२४९।। 


स चोबारे धन का.पड़ा खजाना। 
न्हं छोडकर सवको इक दिन जाना) 
वना धमं की -शरण पडे. पछ्ताना । 


४३ 


भाव जगे तो देरी नहो लगाना! 
क्यों दीचभँवरमेंडोले नाव तुम्हारी । 
कर्मो की रेखा ठरे कभी नहीं टारी 11२५०॥ 


नृप॒दम्पत्ति ने उठकर शीश नवाया । 
ज्ञान श्रापका उतर हदय मे श्राया। 
श्राके श्रापत्े चेतनः यहां जगाया। 
संयम लेने का हमने भाव बनाया । 
राजमृकूट को देऊं भ्राज उतारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहींटारी ।२५१।\. 


हषित होकर नृप महलों में प्राये! 
जो भी सुनता जय जयकार लगाये। 
महाराज ने मन के भाव बताये 
श्रागार धमं को तजक्रर के हम जायें । 
श्रणगार धमं लेनेकी हृदय विचारी ।' 
कर्मो कौ रेखा टरे कभी नहीं टारी।२५२।। 


प्रभय सेन का मुखमण्डल सुराया । 
प्रौीचक्‌ ही विचार कहाँ से श्राया। 
महामूनि ने लगता रहै भरमाया। 
प्रजा चाहती श्रभी श्रापकी दाया । 
हे माता ममता क्यों तुमने विसारी। 
कर्मो कौ रेखा टरे कभी नहीं टारी ।२५३॥ 


तात-मात ने सुत को सव समाया । 
णुभ मृहूतं मे राज मूुकरूट पहनाया) 
निधेन खातिर राजकोष खुलवाया 1 
वन्दी जनों को श्रभयदान दिलवाया। 
श्रव दीक्षा कौ होने लगी तंयारी। 
कर्मो क्ती रेखा टरे कभी नहीं टारी ।२५४।। 


राज महल के वैभव को विस्तराये। 
गुखगुरुणी के चरणो मे वे श्राये। 
शुभ मुहूतं मे दीक्षा दोनों पाये 
सवक गण भी पीरछ-पीछे श्राय । 
जागी भावना गुरुवर श्राज हमारी । 
कर्मा की रेखा टरे कभी नहीं. दारी ।२५५॥। 


८४ 


शुद्ध हृदय से संयम को स्वीकारा। 
ज्ञानामृतं की बहे हदय मे धारा, 
बीता जीवन तप मे उनका सारा), 
पुण्यवान दस्पत्ति को नमन हमारा। 
बीते रजनी प्राये भोर उजारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।२५६॥ 


प्राज्ञ प्रसादे मनि सोहन हर्षाय । 
भव्य जीवों का जीवन सफल बनाये । 
देवगुरु संम धर्मं हृदय को भाये। 
यह धूप-छोव जीवन में श्राये जाये 1 
वाणी ` पल्ला कौ बनी जगत उपकारी । 
कर्मो की रेवा टरे कभी नहीं टारी ॥२५७॥ 


दो हजार चवालौस वषं यह प्यारा) 
गुश्वर पन्ना का गजे ज्ञान नमारा। 
शताब्दी वषंका घर-घर में जयकारा। 
विजयनगर का चातुर्मास सुखकारा। 
तप-त्याग-ज्ञान की मह्के केसर क्यारी । 
कर्मोकी रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२५८)) 





१ 


२ | महा उपकारी 


[ तजं- लावणी | 

जन मन कौ भलाई में जो कदम उठाये। 

वह्‌ नर जग में नाम भ्रमर कर जाये )। 
उज्जनी नरनाथ विक्रम महाराया) 
करके जग उपकार नाम दीपाया। 
श्राज भी उनका नाम जगत मे छाया) 
विक्रम संवत्‌ चला उनसे ही श्राया-। 
जो उनके जसे भाव हृदय में लाये। 
वह्‌ नरजगमें नाम भ्रमर कर जाये।। १॥ 

विक्रम से पहले थे उज्जंनी राया। 

उनकी सभाम एक नजूमी श्राया । 

प्रासन देकर उसे वहां: बैठाया। 

मेरे बाद में कौन वने महाराया। 

लडकी का लडका यह्‌ उत्तम पद पाये) 

वहुनरजगमे नाम श्रमर कर जाये, २॥ 
यह सुनामभूपने रोष हृदय में श्राया) 
निकटस्थ दासी को श्रपने पासं बुलाया) 
क्या करना है उसको सव समाया । 
कटा वेस्रा दासी ने कदम उठाया) 
मौकापाकर सुत कोः वह ले जाये) 


वह्‌ नर जगमे नाम श्रमर कर जाये।) ३ ॥1 
किधर गया सुत पता नहं चल पाया। 
काल वली ने नृप को ब्रात वनाया। . 
महाराज ने हाय पुत्र नहीं पाया 
सिह्ासन पर क्ति जाय वैठाया। 
महुामंध्ी परिपद को यहु स्ममाये। 
वहुनरजगं मे नाम श्रमर कर जाये।। ४॥ 


४६ 


योग्य व्यक्ति को देख महल मे लये \ 
राजमुकुट पहनाकर सब हषयि। 
उसी रात वेताल देव वर्ह श्राये। 
पकड़ राजाको पल में मार गिराये। 
बने राजा वह मृघ्यु मुख में प्राये। 
वह्‌नरजम मेनाम भ्रमर कर जाये।॥ ५१, 

उस उज्जेनी के सहासन को पाना। 

मृत्युके मुख में जिन्दा ही है जाना) 

महल मृत्यु घर सबने ही पहचाना। 

विन राजा कै महल लये वीराना, 

हर धर से हुम राजा यहाँ बनाये। 

चह नरजग में नाम श्रमर कर जाये।) ६ ॥ 
विक्रमभी पल कर के प्रन बहु जाये। 
समय श्रने पर वह दासी मर जये। 
कह श्रनाथ विक्रम को लोग चिढाये। 
लगे तीर सी बातें चह घबराये। 
द्धोड भ्राम को नगर उज्जैनी श्राये। 
चह नरजगमे नाम भ्रमर कर जाये ।। ७ ॥१ 

भाग्य खेच कर उसे उज्जेनी लाया । 

चर कु भकार के उसने भोजन पाया। 

कुभकार ने बेटा कह के बंठाया। 

खाट विद्धाकर उसको वहां सुलाया 1 

श्रद्धे रात्रि में उसकी नींद उड जये। 

चहु नरजगमें नाम श्रमर कर जाये।। ठ 1 
दी घरमे से स्िसकी उसे श सुनाई । 
क्याहो गया कृ नहीं समक में श्राई। 
पहुंच द्वार पर थपकी एक लगाई । 
कहा कुम्हारिन ने क्या बोलो भाद, 
माई रोनि का कारण क्या वतलाये। 
वहु नरजग मेँ ताम प्रमर कर जये ९ :। 

केल नृप उज्जनी पूत्र बने मम प्यारा। 

रात होते ही जायेगा वह्‌ मारा। 

पिक्लाच महल मेँ बैठा है हंत्यारा। 

इस उज्जेनी का कोई नहीं सहारा । 

महाकाल की लगता नहीं चल पाये। 

वह्‌ नरजगमें नाम भ्रमर कर जाये ।। १०९॥ 


४७ 


माता चिन्ता तजो प्रौर सो जाश्रौ 
कल श्रपने सुत की जगह मुभे भिजवाश्रो । 
बेटे मेरे जभ्रो तुम सो जाश्रो। 
मत एेसा कहुकर मुपे पाप चढाप्रो। 
विक्रम बोले हिम्मत हम ही दिखाये। 
वह्‌ नरजगमें नाम प्रमर करः जाये।। १११ 

वर्ह भोर होते ही महामंत्र भ्राया। 

विक्रमने श्रपने मन का भाव बताया] 

रथ के श्रन्दर विक्रम को बेठाया। 

राजमहल मे लाकर के नहलाया) 

राजपुरोहित राजमुकट पहनाये । 

वह्‌ नरजगमें नाम प्रमर केर जाये।। १२॥। 
सारा उज्जैनी. देख उसे हर्षया) 
हाथी उपर नृप को गया बेठाया। 
पुरे नगर में विक्रम गया घुमाया। 
जिसने देखा वही प्रक्र, भर लाया) 
विक्रम सबको हाथ जोडता जाये। 
वहुनरजगमे नाम श्रमर कर जये।) १३)।) 

विक्रम मंत्री को श्रपने पास बुलाये। 

वेताल देव की बात मुभे बकतलाये । 

मंत्री कहे महाराज क्षमा करवायं। 

तृपजो भीवनतावौ ही मारा जाये) 

रक्ता करे धगवान प्राप वच. जायें। 

वह्‌ नर जगमें नाम श्रमर केर जये ।। १४॥ 
विक्रम बवोला-श्राप नहीं घवरायें। 
सारे शहर मे इत्र श्र भौ दिडकायं। 
पूरा ही वानार श्राप सजवायं। 
भरपुर मिठाई महलों में रखवारे । 
जो दे नृप श्रादेश मंत्री करवाये। 
वह्‌ नरजग मेनाम श्रमर कर जाये ।। १५॥ 

रातदहोत ही देव महल में श्राया। 

नगरी कै संग महल देख दहूर्पाया। 

पकवानों को उसने पेट भर्‌ खाया) 

तेज सुमन कौ देख पांव पफौलाया। 

विक्स चलकर पासन देव कै श्राये। 

वष्टुनर जग्मे नाम प्रमर कर जाये!) १६॥ 


$ ~प 


कहा देव नते निर्भय नृप तुम प्राश्रो। 
पदो कोई भी प्रन पृदछधना चाहो। 
कितनी है मेरी उस्र श्राप बतलाश्रो | 
यदि नहीं जानते तो जा पता लगाश्रो। 
हम प्रसन्न है पता लगा बतलायें। 
वहु नरजगमें नाम भ्रमर कर जाये ।। १७॥ 

देव वहां से विदेह क्षेत्र में श्राया। 

श्री मन्धर स्वामी के पास प्रष्न दोहराया । 

वषे एक सौ नीस उनने बतलाया। 

प्रणत पृच्धं कर देव महल में श्राया । 

विक्रम वठा प्रमु का ध्यान लगाये । 

वह्‌ नरजगमें नाम प्रमरं कर जायें ।। १८॥ 
देव श्राके विक्रम को वहु ब्तलाये। 
विक्रम बोला कम ज्यादा करवाये। 
कहा देव ने नहीं एेसा हौ पाये। 
तलवार खेचकर विक्रम श्रव हषयि । 
पकड़ देव को नीचे वह गिराये। 
वह नर जगमें नाम श्रमर कर जाये ।) १९॥ 

मेरी नहीं मृल्यु भ्राज तेरी है श्राई। 

हां भरले वरना तुभे छोड. भै नाहीं । 

सेवक बनकर रहं चरण के मांही। 

हा भर देव ने श्रपनी जान बचाई) 

पुण्यवान के वश मेदेव हो जाये । 

वह्‌ नरजगमें नाम श्रमर कर जाये 11 २०॥ 
नृप होकर निशंक वहां सो जाये। 
उगते ही सूरज सेवक गण दँ ध्राये। 
निक्ञ दिन भांति सारे सलाह मिलाय । 
दाहक्मं की सामग्री मंगवाये। 
महामंत्री भी पहु है घवराय । 
वह नर जगमें नाम श्रमर कर जाय ।। २१॥ 

विक्रमको जीवित देख संरी हर्षया । 

भाग्यशाली हैँश्राप देव नहीं श्राया। 

देव को श्रपनां सेवक रात बनाया । 

यह्‌ कह केरके विक्रम न.प मुस्काया। 

यह सुन सेवक जय जयकार लगाये । 

वह॒ नरजगमें नाम प्रमर कर जाये ।। २२॥। 


४९ 


नप ने ताले जलो के खुलवाये। 
निधेतन को धन देकर धनी बनाये। 
उज्जंनी मे उत्सव लोग मनायें । 
प्रजा जनों मे कर्णा भाव जगाये.। 
छु भकार मन खुरियां नहीं समाये) 
वह्‌ नरजगमें नाम श्रमर कर. जाये ।। २३॥ 

विक्रम नृप जीवों पर दया दिखाता) 

नहीं किसी का कष्ट देख वह्‌ पाता। 

हर जन नुपगुण रह्‌ रहं करके गाता। 

विक्रमव बेताल में जुड़ गया नाता। 

दुःखी राज्य में नहीं कोई रह पाये। 

वह॒नरजगमे नाम श्रमर कर जाये || २४॥ 
विक्रम राजा हुश्रा जगत यशधारी। 
विरलाही होता उस जसा उपकारी । 
धन्य धन्य धरती है यह हमारी। 
नृप विक्रम के हम सव हैँ प्राभारी। 
जो शुद्ध भाव से विक्रम गाथा गाये। 
वह्‌ नरजगमे नाम श्रमर कर जायं ।। २५॥ 

प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' मन भाये। 

विक्रम नृप की कथा हदय बस जाये। 

कथा वना वुधवाडा माही सुनाये। 

इगतालीसर नव वषे रंग बरसाय। 

चिक्रम जैसे भाव हृद्य जो लाये। 

वहु नरजगमे नाम भ्रमर कर जाये ।1 २६॥ 


३ | मुषित कामां 


[ तजे-लावणी ] 


सव ग्रन्थों कासार है, प्राम शुद्ध बनाय । 
विना शुद्ध श्रातम बने, मनुज मुक्ति ना पाय।) 


चाह हम दस बार तीथं करं प्राये | 
मन शुद्ध हुए विन मुक्ति हम ना पाये | 


यह्‌ महाभारतं की कथा बहत सुखदाई । 
श्री धर्मराज को कृष्ण रहै समाई) 
वाद युद्ध के मायूसी थी _छाई। 
महाराज युधिष्ठिर चिन्तित दिये दिखाई । 
कर जोड कृष्ण से कहै--राह वतलायें । 
| मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना प्राये । १॥ 

बन्धु-मित्रो की सभाजुडी थी भारी। ` 

मौन बने बैठे थे सब नर नारी। 

केहे युधिष्ठिर परापकिया है भारी। 

उसरण भूमिम कितनेनर दिये मारी। 

प्रे श्रध से ध्रात्मा तड़फ तड़फ है जाये । 

मन शुद्ध हुए बिन मृक्तिहम नापराये। २॥ 


सन करता है तीर्थं करने को जाऊ। 
पने मन मेँ सुख तव ही मै पाऊं। 
जल्दी ही मँ लौट व्हा से श्राञं । 
हस्तिनापुर का फिरर्म राज्य चलां । 
` न्याय नीति से निश्च दिन राज्य चलाय । 

` - मन शुद्ध हुए विन मुक्ति हम ना पये 11 ३ ॥ 


५१ 


स्वाकारहमे है श्राज्ञा भ्रापकी सारी। 

प्राज्ञा तोदं करे सभी तयारी 

चिन्तित सुद्रा में बोले धमे श्रवतारी। 

कंसा रहेगा संग चले गिरधारी) 

चलो श्रतुज उनसे पद्ध हम श्राये। 

मन शुद्ध हुए विन मुदिति हम ना पायें11 ४1 
पंच श्रात उठ कृष्ण पास में प्राये। 
हाथ जोड़कर उनको शीश नवाये। 
करे श्रइसठ तीथं भाव दरसाये। 
हे माधव! संग चलने की फरमायें। 
किये ह हमने पाप सभी धुल जाये। 
मन शुद्ध हए विन मुक्ति हम ना पाये।। ५॥ 

लगे सोचने सुनकर कृष्ण मुरारी) 

क्या कह रहे थे पाण्डवं श्रा इस वारी। 

ग्रन्तरके पाप को कंसे देगे उतारी) 

युद्ध विजय की इन पर श्रमी खुमारी। 

वोले उनसे कृष्ण श्राप ही जायें । 

मन शुद्ध हुए विन मृकति हम ना पाये।। ६ ॥ 
करने जरूरी कायं नहीं जा पाड 
एक काम करना है तुम्हे वताञ। 
यहु तुम्बी देकर के मै तो दपि । 
करवाना इसको स्नान यहु समभफाञ। 
भेरे स्थान पर इसको ही नहलायें। 
मन शुद्ध हुए चिन मृक्तिहम ना पाये ।। ७ ॥ 

उचित्तं श्रापको वात इसे नहलाये। 

फिर हम श्रपना श्रागे कदम बड़ये। 

सुनकर उनकी वात कृष्ण मुस्काये) 

लेकर श्रा्ना तीर्याटन को जाये । 

खुद धर्मराज तुम्व्री को चले उखये) 

मन णुद्धहृए्‌ चिन मुक्ति हमं ना पायें ।। ८ ॥ 
वे हण्द्िर, बद्री, केदार मेँ जाये। 
गये गया फिर गंगा प्ागर श्रते । 
नहला कर तुम्व्री को फिर वे नह्ये । 
श्रदनठ तीर्थ चे करके वापिक्न श्रावं । 
हस्तिनावुर्‌ में खुधिर्यां नहीं समाये] 
मन युद हपु विन मृक्तिदहम ना प्रये।} 41) 


# 4 कष 
क 


देख कृष्ण को मन उनकां हर्षया 1 

त्रिखण्डाधीशने सबको गले लगाया) 

उच्चासन पर सबको वहां बेठाया। 

तीर्थो का गुणगान सभी ने गाया। 

कृपा श्रापकी रही तीथं कर श्राये। 

मन शुद्ध हए विन सुवति हम ना पाये 1 १०1 
हे धमराज क्या तुम्बी तीथे कर प्रई) 
भ्रापके संग क्या यह्‌ तीर्थो मे नहाई। 
पाण्डव बोले-भूल कंसे हम जाई। 
तीर्थो मे तुम्बी हमसे पहले नहाई। 
हमसे पहले इवबकी यह्‌ लगाये । 
मन शुद्ध हुए बिन सुक्ति हम ना पाये । ११।१ 

कंडवी तुम्बी तीरथ करके श्रारई) 

मधुर हो गई होगी यह्‌ तो भाई, 

इसका ही प्रसाद लेश्रो तुम पाई। 

देव इसे खरिर्याँं मेरे मन दार) 

तुम्बी कै ट्कड़े इष्ण र्बटते जये, 

मन शुद्ध हृए बिन मुक्ति हम ना पाये ।) १२॥ 
खुश होकर के पाण्डव हाथ बढ़ाये । 
प्रभुफाहै प्रसाद मूख में रख जाये) 
तुम्बी की कडवाहट मृख में छाये। 
मन करे थूकना धृक नहीं वै पाये। 
वे एक दूजे को देख बहुत घवबराये । 
मन शुद्ध हुए विन मुक्ति हम ना पाये ।। १३॥ 

क्या कारण प्रसाद श्रभो मुख मंही। 

धमराज कहै गले उतरता नाहीं । 

कंडवापन इतना जीभ रही घबराई । 

इतनी कड्वी चीज चखी कभी नाहीं । 

यूकं या निग जल्दी प्राप बतला । 

मन शुद्ध हए विन मुक्ति हम ना पाये ।। १४॥ 
के कृष्ण क्या इसको नहीं नहलाया । 
धमं पत्र कहै-भूल नहीं मै पाया। 
कडवापन इसका फिर क्यों नहीं नसाया । 
तीर्थोका इसमे श्रसर नहीं क्यों प्राया) 
धमेपूत्र कहे प्रन्दरं जल नहीं जाये। 
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। १५॥। 


३ 


श्री कृष्ण महाराज ने कहा सुनो दे ध्यान) 
श्लोक वहां पर बोलकर, दिया उन्हं सद्‌ ज्ञान ॥। 
श्रात्मा नदी संयम तोय तूर्णाः सत्या वहा शील तटा दयो्मि) 
मत्राभिषेकं करू पाण्डुपुत्रः न वारिणा शुद्ध यति न्यान्तरात्मा ॥ 


भ्रात्म तीथं मे वकी श्राप लगाये। 
जड तीर्थो से भला नहीं हो पाये। 
जल तो केवल तन का मल हटये। 
स्वाध्याय से श्रन्तर मल हट जये) 
प्रतः शील तप संयम को श्रपनये। 
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ।। १६॥।) 


प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि" बताये । 
प्रन्तर की शुद्धि टतु कदम उराये)। 
कषाय प्रौर कल्पषं को श्राप सिटायें। 
सत्संगति कर जीवन सफल बनायें । 
तभी श्रात्मा प्रजर श्रमर पदं पाये) 
मन शुद्ध हुए विन मुक्ति हम ना पाये 11 १७॥) 


च 


५ 


४ | स्वार्थी संसार 


[ तजे- लवणी | 
स्वाथे भरा संसार किसी कानाहीं। 
करके परीक्षा देखलो जग के माही | 


वे श्राके गरज में सात करेगे बाते। 
गरज मे जुडते ट्टे हुए सब नाते। 
मीठी मीठी करेगे पास भ्रा बातं। 
मुख कमल चिलगे निकट श्रापके प्राते । 
स्वाथं निकला देंगे नहीं दिखाई । 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। १ 

कथा एक यहां मेरे ध्यान में श्राई। 

केसा यह्‌ संसार जान लो भाई? 

शादु लपुर एक शहर भग्यता पाई। 

शादु.लसिह नर नाथ रहै सुखदाई । 

प्रजाजनों की सेवा कर हूर्षाई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही। २॥ 
मत्री कोमल राजकाज का ज्ञाता) 
' वह्‌ राज्य का राज राज रख पाता। 
रखता सद्‌ व्यवहार सदा मन भाता। 
प्रेम भाव का रखे नित्य वह्‌ नाता। 
ख्याति राज्य की उसने वृव वढार्ई। 

` ` करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ३ ॥ 

उसी शहर मे श्रेष्ठी धम-धन धारी । 

लक्ष्मी घर की नार बडा व्यौपारी। 

घन का लेता लाभ सदा शुभकारी। ` 

दीन दुःखी के लिए था करुणाधारी । 

देव दुःखी को लेवे प्रभ्र्‌, वहांई। 

करके परीक्षा देखलो जग के माही ।! ४॥ 


५५ 


पत्री के संग एक पुत्र था पाया) 
कचन-धन्ना उनका नाम रखाया। 
कंचनपुर मे कचन को परणाया। 
वहू सुशीला निज सुत हेतु लाया। 
घ्रमनचंनद्कारहा था घर के मांही। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ५1४ 

समय चक्र तो नित्य घूमता जाये) 

कल जो देखे नजर श्राज ना श्राये। 

सेठ सेठनी भी परलोक सिधाये) 

धन्ना भी धन हीन य्ह हौ जाये) 

मूनिमों ने केर दी मन की चाही । 

करके परीक्षा देख लो जग के माही) ६॥ 
एक एक कर मनोम खिसक्र सव जाये) 
देने वले नहीं हाट पर॒ भ्राये। 
मांगने वाला धरना नित्य लगाये! 
सव कुदं खोकर धन्ना समय वित्तये । 
नही कजं मेदे श्रन कोई षपाई। 
करके परीक्षा देखलो जगं के माही ।। ७ 1) 


सगे सम्वन्धी पास नहीं श्रव प्राये । 
वनं करके अजान श्रलग चिटकाये। 


कभी समय पर रोटी ना मिल पये) 

पत्नी के संग ्रश्र्‌. चहु कहाये) 

सास एवसुर ने पत्नी ली बुलाई) 

करके परीक्षा देखलो जम के माही ।। ठ ॥ 
एक दिवस मन में विचार वनाया। 
धन्ना चलकर कचन के धर श्राया। 
फटे पुराने वसन जीर्णं लघ काया) 
इक पल तो प्ट्चान कोह ना पाया) 
पह्चानो कंचन म तेरा नाई] 
करे परीक्षा देखलो जग के माही । ९ ) 

चटी वहिनिके चस्णमे सी भुकाया। 

खरा ख्रोटा कचन ने उसे बुनाया। 

म हालत मे क्यो मेरे घट्‌ श्राया । 

तेरे श्म ने कमला मुके बनाया) 

तुमः देकर दामं मुम तो श्राई। 


न 


स्के ध्योद्या देखना ऊ के महरी + १०१ 


। 


६ 


धच्चा कचनपुर के बाहर श्राया। 
सन्त वृन्द फो देखा शीश श्ुकाया। 
नवकार मंत्र का ममं उसे समभराया। 
धष्ला ने भ्रपना जीवन सफल बनाया । 
धमं भावना श्रन्तर में श्रपनाई। 
, करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ११॥ 

नवकार मंत्र का निशदिनष्यानं लगाता । 

किसी जीव को कष्ट नहीं पहुचाता । 

त्याग तपस्या में वहु समय बिताता। 

मेहनतसे जी वह्‌ नहीं कभी चूराता। 

खुशियां लेने लग गई फिर अंगडाई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। १२॥ 
एक दिवस वहु नगर विशाला श्राया। 
देख रहर को छटा वह हरसाया। 
चलता चलता बीच शहर मे श्राया। 
एक सेठ से काम हाट पर पाया 
उसने गाथा श्रपनी सभी सुनाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के माही) १३।। 

कामसेठ को उसका बडा ही भाया। 

खश होकर कै हिस्सेदार बनाया) 

दूब मुनाफा सेठ ने वहां कमाया। 


धमं से श्रपना जीवन बहुत सजाया । 
शाख पेषी कौ उसने नित्य बहढाई। 


करके परीक्षा देखलो जग के मांही ।। १४॥ 
पिता की भांति लाखों वहु कमाये। 
कई मुनीम श्रवःश्रा व्यापार चलाये। 
पांवोंमे पत्नी श्राकर के गिर जाये। 
प्रपनी भूल पर रह रहकर पछताये 1 
मैने चाहा पर माना नहीं था भाई 
करके परीक्षा देखलो जग के माही. । १५ ॥। 

उस वक्त सहली कचन की है श्राई। 

देख धन्ना को प्रचरज में वह्‌ श्राई। 

प्ररे सहेली क्या यह तेरा भाई) 

शक्ल तो तेरी इसमे देती दिखाई) 

केचन बोली -यह्‌ नहीं मेरा भाई। 

करके परीक्षा देवलो जग के मांही 11 १६॥ 


७ 


व्रडाखड़ाही 
घना तमस 


सपाय 1 न प्राय व्रेत्यो के शान पारः 1 "नत्त 
खेच ले गई दूर पकड कलाई। 

पहर का हाली है लाया मिठाई। 

कंचन ने उसको खड़े खड़े लिलाई। 

घच्चा सोचे रही वह्नि वहु नाहीं । 

करके परीक्षादेख लो जग के माही ।। १७ ॥ 

निकल वहां से श्राया । 

नैनो मे उसके दाया। 


एक हाली को खड़ा सामने पाया। 
स्वाथ का संसार उसने बतलाया । 
स्नेह वाणी सुन खुशी हृदय में छाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। १८॥ 


तुमने भाई 
रोटीके संग 


कर पकड के हाली श्रपनेसंगमे लाया। 

श्रन्य हालियों के संग उपसे बवेठाया। 

व्डे प्रमसे भोजन उसे खिलाया। 

कट्‌ वार मै नगर श्रापके श्राया । 

स्नेह ॒श्रापका रहा नयन मे दछाई। 

करके परीक्षा देख लो जग के माही ।। १९ ॥ 
भोजन मे कराया। 

साग फली का खाया) 


सिर मेरे श्रहूसान तुम्हारा भ्राया। 


रोटी देकर 


तुमने सुभे जिलाया। 


श्रह्सान तुम्हारा मै भूरूगा नाहीं) 


करके परीक्षा 


मेरे मन पर 
स्वरथ भर 


के 


देखलो जग के माही 11 २०॥। 

निधनता में श्रपने दूर हए दै) 
जन्म के रिश्ते सारे चूर हए रह। 
श्रपने ही प्रपनों पर करर हए दहै। 


€ 


सभी स्वार्थी जग में नूर हृए दैः 


भ्राज वह्नि भी ना पहूचाने भाई। 
करके परीक्षा देखलो जग कै माही ।।२१॥) 
सना श्रा सत नेता | 


ससार ने दहै देखा 


भयनों ने हौ मृ दूर्‌ जा फका 1 


क 
पूर भन त 

1 (4९1 [ड + 
शप्पुति तम्‌ 


क्रः पर 


धुट्ना कभी ना ठेका 
प्रतुनितर यहां कमाई । 


= क के कणि 
दमो अग के महि + २२॥ 


६ 


पत्नीने पति को इक दिन समाया) 
नगर जाने का मानस पूनः बनाया। 
हिस्सा लेकर वहु नगर मे श्रायां। 
फिर उसने प्रपना व्यापार जमाया। 
नये मूनीमों की टोली बुलवाई। 
करके परीक्षा देख लो जग के मांही। २३ ॥। 

सेठ विश्ञाला परिजन के संग श्राया। 

धन्ना सेठसे श्रादर बडा ही पाया। 

कई दिनों तक नगर मे जश्न मनाया । 

लेकिन बहिन को भूल नहीं वहु पाया । 

एक दिवस मिलने की मन सें प्राई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। २४॥।। 
केचनपुर को श्रोर चला वहं श्राया) 
दास दासियाँं सेवक गण को लाया। 
नगरी के बाहर तम्ब बड़ा लगाया। 
धन्ना बैठा श्रास्र तरु की छाया । 
कुछ महिलयेः नीर भरन को प्राई। 
करके परीक्षा देखलो जग के माही ।। २५॥। 

केचन की दासी का हुभ्रा है श्राना। 

धच्चाजी है उस्ने भट पहुचाना। 

घट भर करके हो गर्द पुनः रवाना। 

सेठानी को जाकर हुश्रा बत्ताना। 

नगरी बाहर श्राये श्रापके भाई) 

करके परीक्षा देखलो जग के माही ।। २६॥) 
देखो मैने उनके ठाठ निराले। 
भूपति जैसे उनने डरे डले । 
सुन्दर श्ररबी घोड़े उनने पाले । 
स्वर्णाभूषण पहने उनने . प्रलि। 
नगर कै बाहुर देषो जल्दी जाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के माही ।। २७ ।1 

ठठ भाई का देखा बडा निराला) 

नगर के बाहुर ठहर गये क्यों लाला? 

तुमको मैने श्रपनी गोद मे पाला। 

त्‌ प्रनुज मेरा भ्रव भी भोला भाला। 

प्राग्रहु करके सवको घर में लाई) 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। २८ ॥ 


५९ 


खृगी ख_शी भोजन तैयार कराया। 
जीजा के संगमे भाई को वैठाया। 
स्वर्ण थाल में हलवा गया सजाया। 
खीर-रायता उसने वहां बनाया । 
करई सल्जियां कतली भी वनवाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। २९॥। 

देख थाल को धन्ना भी मूस्काया) 

खोल के कटो हटवा उसे चिलाया। 

कहे वह्नि नहीं रहस्य सममे प्राया । 

वोला भाई तुमने इनको जिमाया। 

एक दिन सूखा गया तुम्हारा भाई) 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही।।३०॥, 
भाई का सम्बन्ध नहीं था जाना। 
प्रपते पीहुर का हाली मुको माना। 
कगला कहकर दिया तुम्हीं ने ताना। 
स्वार्थं का संसार मैने पहुचाना। 
सुनकर बातें बहिन गई शरमाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।।३१॥ 

भूल हो गई क्षमा करो तुम भाई। 

धनके सदमे सोच नहीं कुंडं पाई्‌। 

धन का पर्दा रहा नयन पर छाई। 

मुकभंघीको कुद्ध ना दिया दिखाई। 

ट्प ट्प श्रांसू गिरे नयन से श्राई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही।३२॥ 
जीजा साले ने भोजन फिर खाया। 
हाली को दटूढा श्रपने षास बुलाया। 
देकर उको द्रव्य वहु दहर्पाया। 
तुमने दुःख मेँ स्नेह भाव दर्शया) 
रत्नाभूपण दिये वह्नि के तांई। 
करके परीक्षा देखलो जग के माही 1३३1) 

मिलक वह्िनिसे पूनः नगरमे श्राया। 

मभ सम्बन्धी परिजन स्वको पाया । 

धन्ना मे सम्यन्ध वह प्तताया। 

सुनकर धन्ना मद मद मुल्काया। 

पट्ये तुम मये क्रम बे भहु) 


# तं 
ॐ 


मद््ु दष्छय जय कः महु {1 ३५ 


= 


क्रक य 


क) 


६ 


स्वाथं का संसार मैने है जाना, 
दुःख मे कोद नहीं सत्य पह्चाना। 
भाद-बह्नि, मामा हो चाहे नाना। 
स्वां मे श्रव इवा यहु जमाना। 
जन हितम द्‌ सम्पति सभी लुटाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के माही ।।३५॥१ 


श्रपनी कमाई संवर मांही लगये। 
दीन-दुःखीको सुख निशदिन पहुंचाये । 
शिक्षा-चिकिर्सा के साधन बनवाये। 
धमं कायं मेँ धन का लाभ उठाये। 
धन्ना को महिमा दे नित्य सुनाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के माही ।।३६॥1 


धमं घोष मृति नगरं बाग में प्राये, 
धन्ना भी दशन करने को नित जयि, 
सुनकर वाणी दम्पत्ति मन हरषयि। 
प्रपतने मन में दीक्षा भाव जगाये। 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मनिः हषं । 
करके परीक्षा देवलो जय के माही ।1 २३७ ॥ 


& 


६१ 


१ | तृद्धि-बल 


[ तजे- लावणी | 
सुन्दर सूरतसे नर की कीमत नांहींः 
नर वुद्धिबल से वडा बने जग माही ।; 


्नानावरणी कमं श्रये जब श्राये।. 

छः कारण से य्ह मानव वंध जाये । 

प्रलग श्रलग है भेद सभी वतलाये। 

सुनकर के बचना गुरुवर नित समाये । 

सत्य धमं के पयका वने जो राही) 

नर बुद्धि वल सेवडा वनेजग माही १॥. 
ज्ञान प्रौर ज्ञानी से द्वंष मन लाये) 
दूजा उनका प्रत्यनीक वन जाये 
उपकार ज्ञान श्र दाता क्रा दिपाये। 
प्रन्तराय श्रीर श्रशातना वनाये। 
विसंवाद भी करे सदा हरषाई) 
नर वुद्धिवल सेवड़ा वने जग मांही। २ 

कारय पा श्रावरणं ज्ञान पर श्राये। 

दस प्रकार से भोगे जीव पद्धुताये। 

घ्राण, चक्षु, श्रुत, रसना, स्पणं चताये ! 

हुनके जान पर सदा श्राषरण दाये) 

दे कारणा पर्‌ ध्यान हूदय के माही) 

नरवुद्धि वन मेवड़ा वने जग मांदी। ३ ॥ 
कारण से जौ वच ज्ञान उपजाये। 
जानी जन जीवन मं घुदियां पये। 
एक क्रक के ठाठ च्छ हौ श्रये) 
गेताकी मिटरी सोना नित्त उपजाय 
युन्दर्‌ मुखीन मेदूनततकथ नारी पराई 
नर दद्धि पकम वह्मात्रने जग महि ।। ४ }) 


॥ वि । 


६ 


तीन पुत्र भौ पाये प्यारे प्यारे १ 
मात-पिता को श्रो के वे त।रे। 
पुत्र तीनों दही हो गये योग्य हमारे 1 
करु शादी क्यों रखू ईन्हं कंवारे। 
सुष्दर कन्याएं भिली उसे मन चाही । 
नर बृद्धि बल से बडा बनेजगर्मांही॥ ५५ 


करके शादि्यां बहुएं घर में लाया। 
देख बहू को उसका मन हर्षाया। 
लख पत्ती बीमार हदय भर प्राया । 
फौन होनी को टाल जंगतमें पाया। 
मदे उसने नयन मायूसी खाई। 


नर वृद्धि बलसे बड़ा बने जग माही ।। ६ ॥ 


उठ गया सास कासिर उपर से साया, 
हमे सेवा का लाभ नहीं मिल पाया। 
षक सोचता धर यह्‌ लगे पराया) 
बहुभ को भी परख नहीं मै पाया। 
चिन्तित रहता हर पल वह तौ भाई) 


नर वुद्धि बलसे वड़ा बने जम मांही।। ७ ॥ 


बहुएं खिचड़ी श्रपनी प्रलय पकाय । 
एक दजी पर निश्शदिन रोब जमाय 
सभी षवसर फा प्रा ध्यान रखाय। 
सोचे घर को कजी को पा जाय । 
होवे धर मे श्रब तो हाथापाई। 


नर बुद्धि बलस्षे वड़ा वने जगर्माही।। ८ ॥। 


भ्र भ्रनथं का मूल गया बतलाया 1 
धनके खातिर पल-पल मन ललचाया। 
छृषक खेत से लौटा घर को श्राया। 
दो बहुश्रों को किच किच करता पाया । 
मभली बोलौ श्रच्छी धौत जमाई। 
नर बुद्धि बल सेवडा वनेजग मांही।। ९॥ 


६३ 


देख वसुर कौ रान्ति वर्ह एर छाई); 
वोले वसुर क्यों घरमे प्राग लगाई) 
खाश्रो-पीश्रो तुमको नहीं मनाई। 
वटे कलह तो होवे जगत हंसाई। 
श्रपनी भूल पर बहुए सब पदतार)। 
नर वुद्धि वलसे बड़ा बने जग माही ।। १०॥ 


धर श्रांगन में उसने खाट विद्धाया। 
तीनों वहुश्रों को श्रापने पास बुलाया । 
खड्डेका पानी काम कभी नाश्राया। 
सागर से ही मानसून बन पाया! 
विखरे धन की महिमा भी चट जाई। 


नर वुद्धि वलसे वडा वने जग माही ११॥ 


मेरे प्रण्न का जो उत्तर दे पये 
सही उत्तर से समभदार कहलाये। 
सिद्ध योग्यता यदि नहीं कर पाये। 
तो मेरे सामने नहीं भूलकर प्राये। 
मे जो पृ वात देय समाई) 


नर बुदधिवलसे वड़ा वने जग माही १२॥ 


सुनकर तीनो वाते हृदय हर्षाई। 
हमको है स्वीकार देय फरमाई। 
समाधान जौ करे यहां समाई) 
देना कूजी उपे श्राप संभलाई। 
मानेगी हर वत्त उस्रकी वतलाई। 
नर वुद्धि वलसे चदावने जग माही ।। १३॥। 


प्रपनी वस्तु दूर कंसे यहां जवे) 
यहूत दूर तक स्वर्‌ उसका सुन पावे । 
चग मग की प्हती व्ह बतलावे) 
वुः का भक्िना ममली उठ समश्छतवि । 
महिमा रोटी की तमी ने समसः । 


नग वुद्धि स्वम चदान उम सही 1 १४ 


& 
नी 


रोरी विलाकर मीटी वाणी बाले। 
दशो दिक्षा मे फंले होले होले। 
वन्द द्वार भी उसके खात्तिर खोले। 
मृदु वाणी ही मीठो मिश्री घोले। 
कृषक हदय खुियां नहीं समाई। 
नर बुद्धिबलसे बड़ा बने जग माही ।। १५॥ 


तु से प्रष्न का समाधान है पाया। 
यह कूजीलो घर तुमको संभलाया। 
बुद्धि बल से सही उत्तर बतलाया। 
बड़ीप्रौर मंभली को सब समाया) 
करामात सब बुद्धि कौ टै भाई। 
नर बुद्धि बलसे बडा बनेजग माही ।। १६॥ 


प्राज्ञ प्रसादे (सोहन मुनि" समाये । 
धर श्राये को भोजन श्राप कराये । 
वोले मीठे बोल खुशौ नर पाये, 
एसे नर के कर्मं नहीं बंध पाये। 
णुभ भावों से मह्करे मन प्रमराई। 
नर बुद्धि बल सेबड़ा बने जग माही ।। १७।। 


६५ 


६ | बुद्धि को महिमा 


[ तजं-लावणी | 


वुद्धि की महिमा सुनो सभीनर नारी। 
सभी वलो मे है वृद्धि वलकारी।) 


शहूर श्रजीतपुर एक वडा गुलनारी। 
श्रजीतसेन भूपाल प्रजा हितकारी । 
पतिन्नता गुणवान गरखावलौो नारी । 
दीन दुःखी कौ सार करे हुरवारी। 
करती प्रासा पणं परजा की सारी। 
सभी वलो मे है वुद्धि वलकारी।। १॥ 


सन्तान एक ही सुन्दर राजकुमारी) 
पट्‌ लिख पाड उसने भी होशियारी। 
एक शौक था वालपने से भारी। 
कठस्य पहेली करू हूदय मे धारी । 
निशदिन इसकी करे वहु तेयारी। 
समी वलो मं है बृद्धि वलकारी।। २॥ 


योग्य देव घर वर्‌ दू" मै परणार्द्‌। 
तभी कुमारी नै यह्‌ कात सुनाई । 
गं क्ट उसी संग व्याह यहां हषाई। 


पद पहेली उत्तर दे वत्तलाद्‌। 


7 चो पृष्ठे मँ कषः यदि द्रं्ारी। 
नभौ व्रतो में दह वुद्धि व्लकारी।) ३ ॥। 
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१.५ 


समाचान परूः या उच्‌ ना पाङ) 
के क कंदी परह चनें 


राजकुमारी ने जो बात बताई । 
वही घोषणा नुप ने है करवाई । 
सूनी घोषणा युवकों के मन प्राईं। 
उत्तर देकर कवरी ले हम पाह। 
कुं कहते नृप की मति गईं है मारी। 
सभी बलों मे है बृद्धि बलकारी।। ५॥ 

युवक कदं उमंग लिए हैँ श्राये। 

हो के निरुत्तर कदखाने में जाये! 

जो जाये वहु कंदखाने को प्ये। 

श्रच्छे श्रच्छे देख यह्‌ धघबराये। 

रह्‌ गदं कदं कीमनकी मन में धारी। 

सभी बलों में टै बुद्धि बलक्रारी।। ६ ॥ 
युव्कोको कंद में देख वहु हषयि। 
सुकको कोदं जीत नहीं है पाये। 
कर जोड़े युवक क्षमा क्षमा चिल्लाये। 
राजकुमारी उनकी हसी उडाये। 
परनुप मन में पीड़ा बद श्रपारी। 
सभी बलों मे है बृद्धि बलकारी।। ७॥। 

नृपते नगर में घोषणा यह्‌ करवाई । 

सम्पूणं राज्य मै द्‌ उसको संभलाईं । 

कवरी को निरुत्तरकरदेजो भी श्राईं। 

वहु वनं जाये मेरा यहां जंवाई) 

क्षत्रिय पुत्र ने श्रपषने हृदय विचारी । 

सभी बलों में है बृद्धि बलकारी।। ८ ॥ 
पिता पुत्रदोषर मेँ समय विताये। 


नहीं समय पर भोजन पूरा पाय्‌। 
पुत्रे पिता से श्रपनी वात वताये। 


प्राप कृषा से काम यहु वन जाये । 
बने बहु श्रव श्रापकी राजकुमारी । 
सभी बलों में है वृद्धि वलकारी।। ९ ॥ 
देकर श्राशीर्वाद पिता हषयि। 
घर से निकला शकुन प्रच्छेहो जये। 
जिसको देखे उसको ध्यान लगाये। 
वह पहली बना रज्य में प्राये! 
वेठे सभा मे वहत व्हा तर नारी।. 
सभी वलों मे. है बुद्धि बलकारी 1 १०॥ 


€७ 


कवर कहे पहेली का श्रथं वताये। 
समाधान कर दे तो कंद करये। 
नहीं करे तो श्रपनी शतं निभाये। 
महाराज भी श्रपने कान लगाये। 
सुनकर के मूस्काई राजकुमारी) 
सभी वलो में. है वृद्धि वलकारी।।११॥ 
ष्याम वणं कृष्णा नही, चौमुख ब्रह्मा नाय। 
वाहन जिसका है वृषभ, शिविभौ ना कहलाय॥ 
पट्पदी भंवरा नही, तेत्र तीन ना ईश) 
दो जिह्वा फणिपति नही, चार कान दो शीश।। 
पांव श्रठारह शीश नौ,ःता विच लोचन एक। 
यातोदो के तीन हों, या फिर दो के एक।। 
सुनकर कवरी विस्मय मेँ भर श्राई्‌। 
क्या है उत्तर मन में दही घवराई। 
एेसी पहेली नहीं ध्यान में श्राई। 
तुम्हीं वताश्रो हार मने है पाई। 
नृपके मनमेखृश्ी कि कवरी हारी। 
सभी वलो में है वृद्धि वलकारी + १२॥ 
सभी सभासद जय जयकार लगाये। 
कंदी युचक त्वरित गये द्ृडाये। 
हृदय भूप का गद्गद श्रव हौ जाये। 
तभी सभासद यह्‌ श्रावाज लगाये । 
श्रथ वताकर देवो शंका टारी) 
सभी वलौ मे है वृद्धि वलकारी।। १३॥। 
वटुचोला मं घरमे वाहूर श्राया! 
परयाल युक्त रक वृपभ सामने पाया। 
पणा एक स्वार देश् हु्पाया) 
प्राठः अंधो को उसके संग मे पाया] 
भृपत्तिहुधितन हुभ्रा वात मून सारी) 
मभी वसो नं दहै वुद्धि वलकारी । १५1 
तमो भूप नै मवक त्यरिति वटठाया। 
उम युवक वय काच चन्द्र द्ध श्रादा 1 
प्रय नूप ने उट उनको गने सयाया) 
पाट्‌ श्रवन मृम््कयो धन्य चनाया | 
शरद श्राप काज कन्या प्रहस दमार्‌ 1 
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श्रबकुवरो ने कंवर हदय में धारा 
यह्‌ बुद्धि से काम बना है सारा 
नुपने खुश हो सारा नगर संवारा। 
गज उठा उस युवक का जयकारा। 
राज्याभिषेक फी होने लमी तयारी, 
सभी बलो मेँ दहै बृद्धि बलकारी }। १६॥ 


राज्याभिषेक कर नृप रानी हषयि। 
प्रभो भजन में प्रपना ध्यान लगाये 
बीते दिनों को कंवर भूल ना पयि। 
दीन दुखी की सेवा कर सुखं पाये। 
वुद्धि बल से लेवे काम सुधारी। 
सभी बली मे है बृद्धि बलक्रारी\। १७॥। 


प्राज्ञ प्रसादं सोहन मुनि" मृस्काये। 
दो सहस्र बयालीस वषं रंग बरसये। 
व्यावर शहूर के श्रावक हषं मनाये। 
धमे ध्यान कर जीवन सफ़ल बनाये । 
चातु्मसि मे छाया श्रानन्द भारी। 
सभी बलो मे है बृद्धि बलकारी ॥ १८॥ 


६९ 


७ | वाक्चातुरी ` 


| तजे- लावणी | ` ` 


यहां वाक्चातुरी. जिनमें भ्रा जाये। 
वहु जन जगमें निश्चय ही जय पाये ।। 


एकमभृप के मन मे रेसे प्राई) 
नव बात सुनू मँ नित्य सभा के माही । 
यह्‌ सोच घोषणा नगय माही करवाई । 
ध्रनुक्रम से श्राकर देवे मुभे सुनाई। 
नई बात पर स्वरणं श्रशर्फी पये। 


वह्‌ जन जगम निश्वेय ही जय परयि।। १।१. | 


हषित होकर लोग महल में श्राते। 
नृप को ब्त नई नदं वतलाते। ` 
स्वणे श्रशर्फी भूपति से वे पति) 
मिलने वालों को श्राकर दिखलाते। 
देख श्रशर्फी मानसर कदं बनावे। 


वहु जन जगमें निश्चय ही जयं पये।) २\। 


एक एक कर क्रम सवका ही प्राये । 
नदं कथा पर पुरस्कार सव पाये। 
महामंतच्ती विप्र भोला घर जये) 
वारी श्रापकी कथा नदं कल लाये । 
राजभवन की रीति नीति समश्ाये। 


वह्‌ जन जगमे निश्चय ही जय पये।। ३ ॥। 


स्वभावनामकी तरह भोला ने पाया । 
मत्री की वातं सुनकर वह्‌- घवराया)। 
होकर के उदासर विप्र घर श्राया। 
चिन्ता के मारे उसने कुद्धना खाया। 
क्यो उदात्त हो तात वाच वतलाये। 


वह्‌ जन जग में निश्चय ही जय पये) ४1) 


७9 


बेटी नूप का यहु सन्देशा प्राया। 
नदं कथा कह्ने को मृ बुलाया । 
प्रगर कथा सै नई नहीं कह पाया। 
इज्जत होगी धून, श्रतः घबराया। 
भ्राज अधेरी मम भ्रांखों मे ाये। 
वह जन जगमें निश्चय हीजय पाये।। ५ 


तात श्राप निज चिन्ता को विसराभ्रो 1 
कथा कहने को प्राप मुभे भिजवाश्रो। 
भ कहती हं खूटी तन सो जाश्रो। 
कल मेरे हाथों स्वणे प्रश्फीं पाश्रो। 
सुन पुत्री कौ बातत विप्र हषयि। 
चह्‌ जन जग में निश्चय हीजयपाये।। & ॥ 


किरण भोर की जव भूमि पर श्राई) 

वृक्षो की टहूनी पर चिडिया चहचाई । 
कीविप्र कन्या घरकी सभी सफाई । 

बतेन माभ, नीर कूप से लाई। 

बना के भोजन तात संगमे खाये। 

वह जन जगमें निश्चय ही जय पाये || ७ ॥। 


पहले श्रपने पिता से श्रो्ञा पाई) 
फिर हृषित होकर राजभवन मे प्रार्‌] 
कहा भूप ने विप्र जगह तुम श्रांर। 
पर क्यों भ्राने मे तुमने देर लगाई। 
विप्र सूता ने सोचा वह॒ वतलाये। 
वह्‌ जन जगमें निश्चय ही जयपाये।। ठ ॥ 


प्राने हेतु धर से कदम वढ्ाया। 

मेरा धावो पति उसी क्षणं प्राया । 

नहीं पिता को मैने घर पर पाया 
समभ ध्रतिधि घर मेने ठहराया .. 
वचपन का सम्बन्ध वहु वतलाये। 

वहु जनजग में तिश्चय ही जयपाये।। ९ ॥ 


७१ 


धमं गृहस्थी का सम्मुख है श्राया) 
मखमल का भ्रासन देकर वहां केठाया। 

करं भोजन तयार साथ ही .खाथा। 
पनवाडी से भैते पान मंगाया। 
घ्रावभगत पा उर श्रानंदवे लाये। 
वह्‌ जन जग मे निश्चय हीजय पये ।१०॥। 


तत्क्षण उनके उदर श्रूल हुश्रा भारी 

कर कर के उपचार वर्हार्यै हारी) 

तजे उन्हीने प्राण श्रक्ल गई मारी। . 
थौोधघर में श्रकेली्मै तोश्रवलानारी |. 
चिन्ता प्रापकी च्रलग श्रश्रु घन छाये. 

वह जन जगमें निश्चय ही जयपाये।। ११।४ 


खड्डा खौदकर श्व उसमे दफनाया । . ` 
लग गई भूख फिर खाना मैनेखाया 

मै क्या करती समय नहीं मिल पाया. 

देरी का कारण मेने सब . बतलाया । 

विप्र कन्या भ्रब मन ही मन मुस्कये। 

वह्‌ जत जगमें निश्चयदही जय पाये ।। १२॥\. 


एसा कंसे हौ सकता नुप बोला। 
संशय कामन में चलने लगा हिडौला। 
कथन कल्या का उसने मन.में तोला । 
वोला-लडकी तु तो शूठ का भोला) 
तेरे कथन में सत्य नजर ना. श्राये। 
वहु जन जगम निश्चय ही जय परयि। १३॥) 


महाराज श्रापके राजभवन जो श्राये। 
नई कथाएं जो जो भी यर्हां लाये। 
सन्देह श्राप क्याउन परभी कर पाये) 
फिर क्यों मुक पर विश्वास नहींहैलाये! 
उनकी तरह ही सस्य समभ इन्दं जाये । 
वह्‌ जन जगम निप्चय ही जय.पाये 1) १४॥) 
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जेसी वे थी इसको वसी मानें। 
ध्रनकही कथा है सत्य यहु भी जाने। 
क्यासच है क्या मूठ नहीं पहुचाने । 
दे दे श्रश्र्फी भ्रब श्रपनी ना तानं। 
सुनकर बातें नृप खुलकर हषयि। 
वह्‌ जन जग में निश्चय हीजय पाये।। १५॥। 


नृपति ने दो ताली वहां बजाई। 
एक सेविका शीश्च भुकाती श्राई। 
स्वणं श्रशर्फी देकर करो विदाई। 
वाक्चातुरौ कन्या तुमने षाई। 
सम्मान सहितं इनको घर पहुंचाये । 
वहु जन जगम निश्चय ही जय पाये ।। १६॥ 


सूना विप्र ने वह भी बहुत हर्षाया)। 
तूने बेटी मेस मान बदाया। 
नृप कर तेरी चर्चां नहीं भ्रवाया। 
प्राज्ञ प्रसादे मुनि सोहन ने गाया। 
धर्मं ध्यान कर जीवन सफल वनाये। 
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ।। १७ ॥ 





७३ 


६9 मुक्ति की ओर 


[ तजं-लावणी ]' 


जाननूभ क्यों नर भव व्यथं गुमाये?. 

गुमा दिया तो पुनः हाथ ना प्राये ।। | 
जबतकरहै तु व्यस्त काम के माही । 
तब तक छद्री पाये हरंगिज नाही । 
हाय हाय कर जीवन रहा बिताई। 
धमं ध्यान की बात हदय नहीं श्राई। 
नन कोल का बैल घूमता जाये। 
गुमा दिया तौ पूनः हाथ ना. श्रये) १॥ 

संसार चक्र से मुक्ति पाना चाहै। 

पुण्य कमं से खोल सुक्ति की राहि, 

घर गृहृस्थी है पंक कमल बन जाये) 

धमे ध्यान में जीवन यदि लगाये। 

एक गाथा से सम श्राप प्रब जाये । 

गमा दिया तो पुनः हाथ नता श्राये।! २॥ 
विचरण करते सन्त शहर मे श्राय । 
प्राज्ञा पाकर ठहर भवन में जाये । 
गुणी सन्तोके दशन जौ कर षायं। 
करवाने दर्शन परिजन कोवे लाये। 
सुप्त हृदय भी दर्शनं, पा जग जाये। 
गुमा दिया तो पनः हाथ ना श्राये ।। २ ॥1 

इरिया पथिक से निवृत जब हो पाये । 

गुरु श्राज्ञा शिष्य गोचरी जाये। 

लेते गोचरी एक भवन में श्राये।. 

मत्यएण वदामी स्वर सुनकर हषपि। 

कौन वोला वे समभ नहीं है पाये। 

गुमादिया तो पुनः हाथ नहीं श्राये। ४ ++ 


७४ 


इधर उधर वे श्रपनी नजर दौडाये। 
फिरवो ही प्रावाज वहां पर घ्राये। 
टिकी तोते पर नजर सन्त फरमाये। 
दथा पालो ! जीवन को सफल बनायें । 
कंसे पाल्‌ दया श्राप बतलाये। 
गुमादिया तो पुनः हाथ नहीं भ्राये।। ५॥ 

मै पिजरे मे कंद दया उर लाश्रो। 

दया भाव की उक्ति सफल बनाश्रो । 

कहकर के सेठ को मक्त मुभे करवाभो । 

हं बन्धन मे प्राप ही श्राज दृडाभ्रो। 

सून तोते की बात मुनि मुस्काये। 

गुमा दिया तो पुनः हाथ नहीं श्राये।। € ॥ 
देख सन्त को सेठ ने बन्दन कीना। 


श्रद्धा से श्राहार उन्हुं श्रब दीना। 
प्रावश्यक श्राहार सुनि ने लीना) 


उपदेश सेठ को दिया मधुर रस भीना। 
जीव द्या में ज्ञानी धर्म बताये । 
गुमा दिया तो पुनः हाथ नहीं भ्राये 1 ७ ॥ 

नहीं जीव हित बन्धन है हितकारी । 

बन्धन मे पड़ वो कष्ट उठाये भारी) 

शुक तुमने पाला है गुण का धारी) 

पर बन्धन उसके लिए न साताकारी। 

पड़ा कैद मे उसको सक्त वनाये। 

गुमादियातो पूनः हाथ नहीं श्राये।। ८॥ 
रक्षक धर का हमने उसे वनाया। 
कव क्या बोले उसको पाठ पाया) 
घर का चौकीदार; वहु कहूलाया। 
कौन घुसा घर मे उसने बतलाया । 
कौन श्रायादहै निकल कौन है जाये । 
गुमादिया तो पनः हाथ नहीं ्राये।। ९॥ 

शब्द श्रवण कर सजग बनते हम सारे। 

हो गये हम निश्चिन्त उसे सव पारे। 

हमे उठाता सुवह्‌ गीत वहु गा रे। 

प्यारा तोता हम तोते के प्यारे। 

वात श्राप कृचं भौर हमे फरमाये। 

गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये। १०॥ 


७१ 


दिया मांगलिक सत्वर पात्र. उठाया] 
शुक को देखा श्रपना शीश. हिलाया । 
सम गया शुक नेना नीर बहाया। 
गुरुसे पृं के कहना तुम मुनिराया। 
रायद गुरु ही रस्ता मुभे सुकाये। 
गुमादिया तो पूनः हाथ ना श्राये।। ११॥ 

शिष्यगुरु के चरणों में श्रव श्राया। 

चरण हुए फिर शुक का हाल बताया। 

शुक ने गुरुवर श्रापसे है पुदछवाया। 

कोई तरीका ध्यान श्रापके श्राया। ` 

सुनकर गुरुवर हो सूचित गिर जाये।. 

गुमा दिया तो पुनः हाथ ना भ्राये।। १२॥।) 
देख गुरु की दशा शिष्य घबराया। 


त्वरित गति से पास तोते के श्राया । 
कही बात सब गूरु को मुदित पाथा । 


समभ गया मेँ गुरु ने सुभे जगाया। 
ज्ञान मिल गया निज को मुक्त बनाये । 
गुमादिया तो पुनः हाथ ना प्राये 1 १३॥ 
शुक से मिलकर शिष्य पुनः वहाँ श्राया । 
श्रपने गुरु को स्वस्थ देख हर्षया । 
गुरुवर मैने शुक को हाल बताया। 
श्रद्धा से उसने श्रपना शीश भुकाया। 
वात बताकर लौट यहं हम श्राये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये।। १४॥। 
सेठ भवन से श्रांगन में है श्राया) 
देखा जो पिजरा शुक को मुर्दा पाया। 
हाय मुनि ने मुभे वहत समफाया। 
लेकिन मँ नादान समम ना पाया। 
देख तोते को सेठ खडा पद्धताये। 
युमा दिया तो पुनः हाथ ना श्रये । १५॥। 
खोल के पिजर शुक को वाहुर निकाला) 


घर के वाहुर उसे सड़क पर डाला। 
प्रे घर का वह्‌ वना था ताला। 


उसके कारण रवा नहीं रखवाला। 
खारी पिजर देव सेठ दुःख पाये। 
गुमा दिया त्तो पुनः हाय ना भ्राये ।। १६ ॥ 


६ 


कहा गुरु नेमुक्ति शुक ने पाली, 
जाकर देखो पिजर पड़ा है खाली । 
देख तोते को भूमे वृक्ष की डाली । 
दुःखीहो रहा सिफं भवन का माली। 
सत्वरता से शिष्य सेठ घर श्वाये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ नां श्रये ।। १७५ 


मत्थएण वंदामी ग्‌ ज उठा स्वर प्यास। 
हंसकर शिष्यने दया पालो उच्चारा), 
गुरु कृपा से सुधरा जन्म हमारा। 
शुक के मुख से निकले जय जयकारा। 
च्चे गुरु ही मुक्तिं पथ बत्तलाये। 
गुमा दिया तो पूनः हाथ ना प्राये ।। १८ ॥ 


जसे शुक ने निज को मुक्त कराया, 
नर भव पाकर तुमने क्या है षपाया। 
घर गृहुस्थी मे निज को नित उलभाया \ 
ले लो द्री समय निकट है श्राया। 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि हषयि। 
युमा दिया तौ पुनः हाथ ना श्राये 11 १९५ 


ष्ट च 
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९ | दरवाजा क्यों? 


[ तजं-लावणी | 


मत बने मस्ततू धन मद माही प्यारे। 

नहीं जाये साथमे इकपार्ह भी थारे \। 
एक सेठ गुणपाल भ्राम से प्राया। 
महानगर में प्राकर कायं जमाया। 
भ्रन्याय न्याय नहीं भगिने करे मनं चाया। 
पाप कमं से उसने द्रव्य कमाया। 
पेट फूल गया श्रतुलित दव्य कमा रे। 
नहीं जाये साथमे इक पाई भी धारे। १।) 

कोई धर्मं ध्यान की कहै नहीं मन भावे। 

उलटा वहु उसको गहरी डाट पिलाचे। 

धमे ष्यान करने से क्या हौ जवे। 

जो खूब कमावे वो ही मौज उडावि। 

ता समभेएक भी समवे कर्ईःश्रारे। 

नहीं जाये साथमे इक पाई भी थारे।। २॥ 
एक समय यहु बात सेठ मन भाई) 
मै भवन वनां देखे सव जन श्राई्‌। 
सोचा श्रौर कारीगर लिए बुलाई । 
करे भवन तयार नक्शा समाई) 
नहीं कमी द्रव्य की श्रतुलित कोष हमारे \ 
नहीं जये साथमे इक्र पाई भी धारे।। ३॥।। 

चन्द दिनों में भवन खडा हौ जाते) 

सुन के प्रशंसा फूला नहीं समावे। 

मिलने चतिको पकड हाथ ले जावे) 

कोई कमी रहीतोश्राप ही उसे वतावे)। 

वह्‌ करे श्रहम की चात भवन दिखलारे | 

नही जे साथमे इक पाट्‌ नी थारे) ४1 
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फक्ष भवन मे बड़े-बड़े बनवाये। 
फाली-फरोसे, बेल~बुटे -खुदवयि । . 
चन्दन के किवाड सुरभि फलाये। 
तरण ताल भी उसने है बनवाये। ` 
चौक मे पानी बरसा रहै फव्वारे ।` 
नहीं जये साथ सेंइक पाई भीथारे।। ५५! 


बुलाके पण्डित शुभ महतं निकलाया \ 
परिजनों को. उत्तम भोज खिलाया। 
गंगाजल से उसको साफ कराया 
परिवार संग प्रव रहवास्र कराया । 
देव भवन को कूप्पा हुश्रा वहां रे! 
नहीं जाये साथ मेडइक पार्ईभी धारे।। ६ ॥ 


लेने गोचरी एक दिन मुनिवर -भ्राये। 

सोचे सेठ यह भवन इन्हँ दिखलाये । 

ये मुनिवर तो प्राम-नगर मे जाये । 

एेसा भवन क्या देख कभी ये पाये । 

धन्य भाग हे मुनिवर प्राप पधारे। 
नहीं जये साथ मेदक पाई भीधारे। ७५।। 


व्याख्यानो में होगी प्रशंसा भारो 
भवन सेठ का वना वडा गृलजारी। 
जगह-जगह पर जाये प्राप पधारी। 
रचना भवन की दिखलाऊं म सारी। 
यह सोच सेठ कहु नमन मेरा स्वीकारे । 
नहीं जाये साय मेंडइक पार्‌ भीथारे) ८ ॥ 


प्राप श्राने से जागा पुण्य हमारा, 
गोचरी से पहले भवन देखे सारा) 
यह्‌ वैठक, यह्‌ शयन कक्षहै प्यारा। 
उधर रसोई घर सबसे है. न्यारा। 
सोते सोते देखलो नभ्‌ के तारे! 
नहीं जये साथमे इक पाई भीयारे11 ९1 


७९ 


एके एक कर. कक्ष सभी दिखलाये। 

मंद मंद मुनिवर मन में मृस्कयेः. 

कृ ्रौर रह गयाहौ तो वह्‌ बतताये। 

समय हो रहा इम भी `जल्दी जाये। 

मन ही मनमें मुनिवर यहु विचारे. 

नहीं जये साथमे ईक पाईभी थारे) १०॥।} 


कितनी श्रात्मा मुग्ध बनी जगर्माही। ` 
मृत्यु कौ चिन्ता इसके मनम नाहीं। 
समभ रहार्भे प्रजर-प्रमरहूं यहाँही। 

यही सोचकर रहा दपं है दा्ई।. 
देख सेठ कौ भूनिवर हंसे निहारे। 

नहीं जये साथ मेइक पाई भी थारे) ११॥ 


चप रहै सुनिवर मुख से कना बोले । 

सिर लगे हिलाने ्रब वे होले हौले। 

बन्द जुवा कोःश्रव तो मुनिवर खोले। 

प्राप चाहं तो पुनः भवन को नोहलें।. 

कमी श्रगर तो दे फिर से तुडवारे). 

नहीं जाये साथमे इक पारईभी थारे ।। १२।। 


मुनिवर बोले-भवन वना है श्राला। 
पर एक बात मेंसमभन पाया लाला) 
द्रष्य भवन पर वहुत खचं कर डाला। 
पर दरवाजा क्यों कर यहु निकाला । 
श्राये जाये विन द्वार के कंसे यहाँ रे। 
तहीं जये साथमे इक पारईमी थारे 11 १३॥ 


ध्राने जनि के लिए दार वनवाया। 
मुनिराज कहै त्रु रहस्य जानना पाया। 
जाना पडता सेठ उसे जो श्राया। 
मृद्यु सव्य यहु जान रह्‌ न पगलाया। 
पुत्रपौत्र कल धर से तुं -निकारे। 
नहीं जाये समयमे इक पाई भी यारे ।। १४॥। 
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सोचे सेठ मै भ्र तक था भरमाया। 
ूट-भूठ से मैने द्रव्य कमाया। 
कमं बन्ध से नरक का पंथ बनाया। 
मूढा यह्‌ जग भटी जग की माया] 
सोच सेठ का चेहरा उतर गयारे। 
नहीं जाये साथ मेडइकं पाईं भी धारे।। १५॥ 


पाप कमं को त्याग पुण्य श्रपनाञ। 

धमं कमाई में ही ध्यान लगाड। 

सत्‌ संगतिमे जीवन यहां बविताङ। 

खुली हवा मे जाकर चित्त रमा 1... 
जीवनम ध्राया प्रवतो मोड नयारे। 

तहीं जये साथ मेंडइक पाई्भी धारे ।। १६॥ 


प्राज्ञ प्रसादे सोहन. मुनिः बताये । 
पुण्यवान को सद्‌ शिक्षा नित भाये। 
मोह माया को त्याग सत्य श्रपनाये। 
वही श्रात्मा सुखी यहाँ बन जाये। 
कथाश्रवण कर शुद्ध भाव श्रपनारे। 
नहीं जये साय मेंइक पाई भी थारे।। १७॥। 


ष 
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१० | भिश्च दृष्ट 


[ तजं--लावणी ] 

जेन-प्रजेन सव सन्त एक हैः भाई) ` 

मिश्र दष्टियों कहै फरक कृं नाहीं 
प्राये नगर में सन्त. महाः गुणधारी। 
श्रावकजा रहै दशन को दिल धारी। 
मिला सेठ 'एक मिश्र दृष्टि उस वारी। 
कहां जा रहे श्रावक ने. उष्चारी। 
मुनि दशेन की हृदय भावना. श्राई। 
मिश्वद्ष्टियों कह फरक कुछ. नाहीं। १॥ 

मिश्र दष्ट कहि संग चल्‌ मै तेरे। ` 

जगी भावना दशेन. की मन. मेरे। 

मुनि मिथ्यात्वी बैठे डालकर घेरे) 

उत्तर देना लगे पत्र के दरे। 

रुका सेठ फंस गया काम के माही) 

मिश्र दुष्टियों कहै फरक कुचं नाहीं। २॥ 
दशंन करके श्रावक वापिस श्राया । 
मिश्र दृष्टि ने उनको यह्‌ बतलाया) 
जाता हुं मै समय श्रभी मिल पाया। 
यह्‌ कहकर के उसने कदम वहाया। 
विहार कर गये वगिया से मूनिराई। 
मिश्नद्ृष्टियों कहे फरक कृं नाहीं ।। २३ ॥। 

नहीं वहां गुर्‌ पंच महाव्रत धारी) 

दिये दिखाई उसको वहां मय्धारी) 

देख उन्हे वह सोचे हदय विचारी । 

सन्त सन्त सत्र एक फरक दिया डारी। 

मेरे लिए तो समी वरावर भाई। 

भिश्वद्ष्टियो कह फरक कुद नहीं| ४ 1 


त्य्‌ 


इनने तज संसार वेश पलटाया। 
मुभे तो प्रच्छ भाव यह्‌ दिखलाया। 
सत्य समभकरमनं को भी समश्राया। 
सत्‌ का पथ तो एक हदय भरमाया। 
हाथ जोड़कर नमन किया हूर्षाई। 
मिश्रदुष्टियों कह फरक कु नाहीं ।। ५॥। 


प्राज्ञ प्रसादे "सोहन मुनिः नित गाये। 
सम्यक्‌ दृष्टि की महत्ता को बतलाये।, 
मिथ्यात्व भाव को तजे वही सुख पाये 
मोक्षगामी वह जौवन यहाँ बनाये।.. 
सत्‌ संगति सन्तोंसे ही मिल पाई, 

मिश्र दुष्टियों कहै फरक कु नाहीं ।। ६ ॥ 


~ {1 


ठदै 


११ | मन के मनसूबे 


[ तजं--लावणी ] 


तर भव मिला श्रमूल्य बतावे ज्ञानी । 
क्यो सटरपटरमेखोवेतु जिन्दगानी ॥ 
नव घाटी को पार किया दुःख पाई। 
संग्रह कीनी घ्रनन्त यहां पृण्याई। 
भव सुर दुलभ प्राय कर के मांही। 
चिन्तामणि यहु रत्न ज्ञानी फरमाई। 
काच के बदले मत बेचे प्रज्ञानी। 
क्यों सटरपटरमेखोवे तू जिन्दगानी। १॥ 
चर धन्धे का प्रन्त नहीं है श्रये । 
कमी श्रायु में हर क्षण होती जाये । 
यह्‌ वह्‌ करना रात्त दिवस मन भाये। 
चिन्ता मरने की समर नहीं क्यों पाये) 
किसके भरोसे करे मखं नादानी । 
क्यों सटरपटरमे खोवेतू जिन्दगानी।। २॥ 
विसलपुर में विष्णु कष्ट उरायं। 
पूवं भव में उसने पाप कमाये। 
कोई उसको पुण्य की वात वताये। 
सुनकर उसकी हंसी वहु उडाये। 
निश दिन वोले सवसे वह कटु वाणी । 
क्योसटरपटरमेखोवे तु जिन्दगानी।।२॥ 


करे परिश्रम खव मिले ना पार्‌] 
प्रन्तराय का उदय गया धा प्रार्‌ | 


जो भी करता काम होय उल्टा ही) 
मुखसेप्रभूका नाम निक्लताना हीं। 
लिखे जन पर जाने ना जिनवाणी 1 
कयो सटरपटररमें खोवे तु जिन्दगानी।। ४ ॥ 


~प र्द 


सन में मनसूवे निश दिन वहु बनवे। 
किन्तु एक भी सफल नहीं हौ पावे। 
सोचा उसने जितना यहाँ कमाञं। 
भूखा रहकर प्राधा नित्य बचाऊ। 
कभी सत्तू कभी खाता वहु गृड धानी । 
- क्योसटर पटरमेखोये तू जिन्दगानी।। ५ ॥ 

रात होते ही धन का जोड़ लगावे। 

कु वर्षो मे रुपये सौ बन जवे। ` ` ¢ 

लगा सीने से घर माही इठटलावे। । 

क्या कष्ट मेँ इनका रह्‌ रह्‌ प्रष्न उठावे । 

मनेहौ मन में करता खींचातानी। 

क्यों सटर पटरमेंखोये तू जिन्दगानी। ६ ॥ 
सोचे घी का टठीन करके करय लाञॐं। ` 
रह्‌ लिया भूखा माल चकाचक खाऊ। 
गया . हाट पर बोला घृत मँ चाहूं। 
जल्दी दे दै मँ घर को ले जाॐं। 
जिह्वासे गिरने लग गया उसके पानी । 
क्यो सटरपटरमेंखोये तू जिन्दगानी 1} ७ ॥ 

चृत्हे ऊपर चद्‌ गई श्रव तो कद्ाई। 

खरी खुशी मे उसने प्राग जलाई) 

घृत दीना है पूर हदय हरषाई। 

गरम हृश्रा घृत सौरभ श्रव है छाई। 

है किन चीजों के वनने में श्रासानी । 

क्योंसटरपटरमेखोये त्‌ जिन्दगानी।। ८॥ 
लड्‌. पेडे कलाकन्द मै खाङं। 
गोल गोल रसगुल्ले खूव॒ वनाऊं। 
भूखे पेट की सारी भ्रुव मिटञं। 
मालपुए की थाली एक सजाङं। 
फीणी जलेवी मोतीचूर खुरमानी। 
क्योसटरपटरमेखोये तू जिन्दगानी।। ९॥ 

घौ का धुभ्रां चहुं प्रोर दहै छाया। 

वने चीज क्या सोच नहीं वहु पाया। 

जली लकडियां घृत भी वरहा जलाया। 

प्रन्तिम क्षण तक नहीं सोच वह्‌ पाया। 

चृल्हे की पूरी करे वह्‌ निगरानी । 

क्योसटरपटरमेंखोये त्‌ जिन्दगानी।। १०॥ 


ठण्‌ 


रहै देखता धुत सारा जल जवे, 
खाली पीपा देखः हृदय ` दुःख. पवे। 
तेन. बन्द करं गदेन वहं ` हिलावे। 
सोचे लेकिन सोच नहीं है पते) 
होगी एसी दक्ला नहीं थी. जानी 
क्यो सटरपटरमेखोये त जिन्दगानी।। ११॥ 


यह्‌ जीव पूवे से श्रायु धृत है लाया। 
सोचो "सोहन" तुमने क्या है बनाया? 
संवर सामायिक श्रगर नहीं कर पाया। ` | । 
तो मुर्दां बनकर जीवन यह्‌ जलाया। 
प्राज्ञ प्रसादे कविता बनी -कहानी। 
क्यो सट्रपटरमेंखोये त्‌ जिन्दगानी । 


इकतालीस दो सहस्र, एूलिया कला मार । 
फागृन बद दक्षमी गुरु, काच्यः कथा. तयार ।। १६॥ 


तो © 


२ | पापचिपियेना चिप. 


[ तजं- लावणी | 


जग में श्रव नहीं छिपता कभी छिपाये \' 
समय प्राने पर प्रकटपाप हो जाये ।। 


सुमेरपुरी मे रोशन रहै धनवांला। 
खूब चले व्यापार नियम शुभपाला। 
तोल माप में करेन गड़बड़ भाला 
शुद्ध श्राय का ध्यान रखे वहु लाला। 
पल भर ग्राहक से फुसंत नहीं पाये । 
~ ससय प्राने पर प्रकट पाप हौ जये) १॥ 

सुन्दर पत्नी पार्वती है नारी । 

है गुण की भण्डार कमी इक भारी। 

पेट पूजा मे सबसे रहे श्रगारी। 

क्या करे वह्‌ उसे लगती भूख करारीं। 

पति से पहले श्रपना भोग लगाये 

समथ श्राने पर प्रकट पाप हो जाये।। २॥ 
इक दिन वर्ह पर पण्डित कहीं से श्राया । 
कर कथाका वाचन उसनेनाम कमाया। 
कर कथाश्रवण हर श्रोता वहाँ हूर्षाया । 
पावती का मने -भी श्रव ललचाया। 
भरौ सभा मे. पण्डित कथा सुनाये। 
समय धाने पर प्रकट पाप हो जये।। ३ ॥ 

पत्तिमे ही सव तीथं वहु वतलाये। 

सवसव पति को मान वह सुख पाये। 

सती पत्ति को खिला वाद मे खाये। 

पहले खये पापीष्टनी ` कहलाये | 

मन पावती का सुनकर के दुःख पाये 

समय श्चाने पर भ्रक्ट पापःहोजये।। ४11 


८७ 


वह्‌ धर मेँ प्राकर बेटी चिन्ता मांही। 
म धमं पादू या पेट समभ ना पाई। 
उसी समय वर्ह चाईन चलकर श्राई्‌। 
कहे पावंती-तुम मूभको दो बतलाई। 
नाइन बोली क्या बात हुई बतलये। 
समय श्राने पर प्रकट पाप हो जये।। ५॥ 
पार्वती ने उसको बात उताई। 
सूनकर गे तो कथा बहुत घबराई। 
नस इतनी सी बात में चिन्ता लाई। 
भोली ही तुम दें मँ समकाई। 
मेरे पास उपाय नहीं घवरये।. 
समय श्राने पर प्रकट पाप होजाये।। ६ ॥ 
पंडितिजी ने कहा रोटी नहीं खाये। 
तो लडड्‌ पेडेसे ही काम चलाये। 
सास ननंद.से पू के भोग लगाये। 
वे नहीं श्रगर तो पाच देहरी के जये। 
पृं के खालो दोष सभी.टल जाये। 
. समय श्राने पर प्रकट पापः हो जाये) ७॥ 
सुनकर नाइन की बात वहु हर्षाई। 
वहिन भला करने तु मेरा भ्राई। 
उठकर उसने लड्ड्‌ लिए वनाई।' 
भूख लगी है कुतो मद्‌ खाई। 
प्राज्ञा लेने पास देहरी के श्राये। 
समय श्राते पर प्रकट पाप हो जाये।। ८ ॥ 


सून रे देहरिया वन्दी, मेरे ससिदैना ननंदी। 
तेरीही प्राज्ञा पाॐ, पेट भर लड्डू खाञॐ॥। 


प्रष्न स्वयं कर उत्तर भी वह देवे। 
खाले-खाले श्रपने से वहु कट्वे। 
भट उठा के लङ्ड्‌ मुख मँ वहु धर लेवे। 
हाय पेट पर फिरा चैन से सोवे। 
पत्ति श्रि ही भोजन गर्म वनाये। 
समय श्राने पर प्रकट पाप हो जाये। ९ ॥ 
साला वोते-स्या नहीं भख सताये। 
पावती करै-प्रयम श्राप ही पाये । 
चिना श्रपके रोटी कमे चाये? 


ॐ -1 


॥ 


पहते खां तो पाप मुशे लग जये) 
तुमसी पत्नी सभी पति यहां पथि। 
समय प्राने पर प्रकट पाप हो जाये।। १०॥ 
पावती का क्रम यह्‌ चलता जाये। 
घर एक दिषस को लाला जल्दी श्राये। 
पावती देहरी को मंत्रे सुनाये। 
लेकेर के श्राज्ञा प्रपने भोग लगाये । 
विस्मय से लाला लौट हाट कोजये। 
समय श्राने पर प्रकटःपाप हो जये।। ११॥ 
भ्रले दिन भी लाला जल्दी प्राये। 
पहले दिन सा दुश्य वर्ह वे पाये 
पावती ने लड्ड वह बनाये) 
पृं देहरी से लपक-लपक कर खाये। 
लाला को प्राया रोष लट्ठले श्राये। 
समय प्राने पर प्रकट पाप हौ जाये ।। १२॥ 


सून-सुन रे भैया श्राले, मेरे नहीं ससुर व सले । 
तेरीश्राज्ञा मे पाओ, पत्नी के लदट्‌्ठ लगाॐ ॥ 


दा-हां मत भाई इसमे देर लगश्रो 
करके उत्तम काम लाभ. ही पाश्रो। 
जितने चाहो तुम उतने लदट्‌ठ जमाश्रो । 
मारोतव तक जब तक कना जाध्रो। 
एसे मौके बार-बार नहीं श्राये। 
समय प्राने पर प्रकट पाप हो जाये ।। १३॥ 

यह सुनकर के पावंती धबराये। 

लाला ने उसकी पीठपे लट्‌ढठ जमाये। 

दो लट्‌ठ पडते ही चित्त वह्‌ हो जाये । 

क्षमा मांग कर पवो में भिर जाये। 

प्राज्ञ प्रसादे “मुनि सोहन जतलाये। 

समय प्राते परः प्रकेट पापहो जाये 1 १४1). 


1 


८९ 


१३ । सोना मत रे भाई 


[ तजे-लावणी | ` 
तिश्च दिनज्ञानी जग को रह चेताई। 
जागृत भव मे सोना मत रे भाई।। 
भ्रमृतपुर के श्रमृत सेन महाराया। 
करे प्रजा से प्यार हृदय ह्रसाया। 
महाराज की शरण चला जो श्राया। 
सन्त गुणीजन ने बर्हां श्रादर पाया। 
महारानी विमला विमल भाव मन लाई) ५ 
जागत भव मेँ सोना मत्त रे भाई।। १॥ 
उसी नगर में विप्रदत्त इक रहूते। 
विद्या में निष्णात सभी जन कहते । 
श्रशुभ कमं से भख गरीवी. सहते! 
विप्राइन के निश्शदिन शरांस वहते । 
नहीं भीख मे मिलती उसको पाई। 
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। २1 
होकर जीवनसे तंग हृदय में धारी। 
इच्छा होती नगर देऊं यह छारी। 
घर में श्राकर कहै सुनो मम नारी। 
जाऊँगा परदेश हृदय यहु धारी। 
जीवन की हूर घड़ी वनी दुःखदाई। 
जागृत भव मे सोना मत रे भाई ।। २ ॥ 
यह्‌ कहुकरके धर से वाह्र श्राया। 
ध्रपदाकुन देखकर मन उसका चकराया। 
यापि नीद मन में भाव चनाया। 
किरमनमे उसके भाव भ्रनोखा श्राया 
कम परीक्षा जगं की चित्त में लाई 


[न 


जागृत भेव में सोना मतत रे भार्टृ1 ४11 


{क | 


९७ 


त्यागौ सन्त का उसने वेश बनाया। 

तरु के नीचे प्रासन वहां लगायां। 
देन करने जो जो भी नर प्राया। 
घन मेवा सिष्ठानं साथ में लाया] 

छ्‌ कर उनने गर्दन वर्ह हिलाई। 
जागृतं भव में सोना मत रे भाई। ५॥। 


सारे शहर में कीति सन्त की छाई। 
करने को दशन जनता भी पगलाई। 
दशन करके खुशी सभी ने पाईं] 
देख भीड को लोग रहे चकराई। 
बात भह्पति के कानों में प्राई्‌। 


जागृत भव में. सोना मत रे भाई ६॥ ` 


नपने मंत्री को सब बात बताई। 
महासन्त को लये महल के. माही 
मंत्री बोला उचित बात फरमाई)। 
त्यागी सन्त वे यहां प्राने के नाहीं। 
भ्रथेदास ही राजमहल चित लाई। 
जागत भव में सोना मत रे भार्ई।। ७॥ 


चलकर मै ही दशन करके श्रां] 
ध्रपने संग मे प्रन्त्पुर ले जडं) 
करके दशन जीवन धन्य वनाञॐं। 
विप्र नारी सोचे म पुण्य कमाङञ। 
सबकी धत्ति वहु भी श्रा दहर्बाईि। 
जागृत भव में सोना मत रे भाईं। ८ ॥। 


जो भी दशंन करे धन्य हो जये। 


पति गये परदेक् हृदय मे लाये। 
उसी वक्त मे भूप वरहा पर भ्राये। 


देख सन्त की चर्या शीश नवाये। 
भाग्य प्रवल जो लीने दक्षन पाई। 
जागृत भव मे-सोना मत रे भाई। ९1 


९१ 


रत्न थाल नृप श्रपने संग-में लाया 
रखकर चरणों मे महिपति यह्‌ दरसाया । 


पावन चरणो में तुच्छं भेट रख पाया |. 
कन्तु सन्त ते उसको . परे हटाया। 


देख सन्त का त्याग खुशी मन डाई। 
जागृत भव में सोना मत रे भाईं.1। १०॥ 


सव धन के खातिर दौड़ रहै जग मांही।. 
सन्त धन्य है व्याग किया ले नांहीं। 
हाथ जोड कर नृप ने श्रजे सुनाई। 
क्या मेरे लिए. उपदेश देवें फरमाई । 
सन्त कहै तुम सुनो श्रे नर राई। 
जागृत भव मे सोना मत- रे भाईं। ११॥. 


सुनकर नृप उपदेश. महल में श्राया। 
जागृत भव में सोना नहीं वताया। 
वात सन्त की समम नहीं मेँ पाया। 
क्या मतलव है श्रन्तर ध्यान लगाया) 
रहा सोचता नींद न उसको श्रई । | 
जागृत भव में सोना. मत रे भाईं।। १२॥ 


संतवेश्च तज विप्र पूनः धर श्राया। 
नारी बोली क्या विदेश नहीं भाया) 
प्रपशकुन हो गया विप्रने उसे वत्ताया। 
इसीलिए गै वापिस घर पर श्राया। 
कल श्राते तो बनती चात सुखदाई) 
जागृत भव मे सोना मत रे भाई! १३॥ 


वह बोली इक महासतत यहां श्राये। 

खो करते दर्णन वह्‌ दारिद्र नलाय । 

तमै त्यागी नजर नहीं नित श्रवि। 

मही या वह्‌ विप्र उने बततलपे!. 

सारी पटना उत्को वहु सनाद, | 
जागृत शव मे सोना म रे भाद १४॥। 


९२ 


कितनी कीमती भेट सामने घ्राई्‌।. 
जीवन भर का दुःख. जात विरलाद्रु1 

प्रजी श्रापने ध्यान दिया स्यो नाहीं: 
कहीं ना जानाः पडता द्रव्य के ताद्‌ 1 

विप्र कहै श्रब सुनले ध्यान लगा. 
जागृत भव में. सोना मत्त रे.. भाई) १५॥। 


उस समय संत का वेश लिया तन धारी 

. च्यो संत होय कर भेंट करू स्वीकारी । 

धन से लगे कक संत को `भारी। 

जीवन चिगडे -पैठ- उड़े यहां सारी। 

कचन को मही समभ संतत चिटकाद्रे1 
जागृत भवं मे सोनाः मतः रे भाई।। १६॥ 


नृप उधर रातको नीदे नहीं के पाये 1 
सूर्योदय होते ही समा में प्राये) 
विद्वान नगर के सारे गये बुलायें । 
नपने मन के भाव उन्हं बतलाये। 
मतलब इसका दो मुको समम्राईं। 

मृत्त भव में सोना मत रे भाईं। १७ ॥ 


जागत भव मे सोना क्या समश्राये। 

सव बोले हमको श्रये न इसका श्राये। 

उसी समयमे विप्र वर्ह ध्रा जये। 

चोला नेर भवं जागृत भव कहलाये। 

उत्तम भव यह सभी पंथ रहे गाह. 
जागृत भव में सोना मत रे भारईृ।। १८॥ 


प्रय सममः कर नृप मन में हर्षाया। 
खूब द्रव्यदे विप्र को गेह पहुंचाया । 
ध्रव तक मेने निज को रखा सुलाया। 
करू प्रात्म कत्याण हृदय मे भाया। 
राजकाज दू सूत को मै संभलाई। 
जागृत भव मे सोना मत रे भाई।। १९॥ 


२ 


बुला पत्र को राज्य दिया संभंलाईं। 
भजन करे एकान्त स्थान मे जार। 
नरभव को मै लेऊं सफल बनाई । 
मोहमाया को दीं उसने चिटकाडईं। 
य्‌ ही कितनी उमर य्ह गंवाह।. 
गृत भव में सोना मत रे भाईं।। २०॥। 


प्राज्ञ प्रसादे सोहन मूनतिः बताये! 
भव्यजीव हो सदा ध्यान में लाये) 

धर्मं ध्यान कर जीवन सफलं बनाये । 

श्रपना श्रात्मा ऊँचा नित्य उठाये। 

नित देव गुर व धर्मं करे सहादं। 
जागृत भव में सोना मत रे भाई। २१ 





१४ | अव्दा 


महाराजं भोज मन माही ` एेसा लये । 
है ध्रविद्या कलक यहं मिट जाये । 


सरस्वती का पृत्र॒ भोजं महाराया। 
धारा नगरी मे उनने नियम बनाया । 
हूर श्रनपदु को जाये प्राज पढाया। 
कवियों कौ नगरी मे जाय बसाया। 
विद्या दान मेँ नृप धन को लगवाये। 
है भ्रविच्ा कलंक यर्हां मिट जाये ।। १॥ 


विप्रोऽपि यो भवेन्मूखं सपुराद्‌ ` वहिरस्तुमे । 
कुम्भकारोऽपियो विद्वान सतिष्ठतु पुरे मम॥ 


पण्डित लक्ष्मीधर चला नगरमेंश्राया। 
राजां भोज को श्र॑पना ज्ञान वताया। 
फिर बोला-ले परिवार रणम श्राया। 
सत्रीको नृप ने श्रपने पास बुलाया । 
उत्तम घर दे इनको प्राप वसायें | 
है परविद्या कलंक यहाँ सिट जये।। २॥ 


स्वयं मंत्री ने जाकर खोज कराई) ॥ 
नहीं नगर मे मूरख दिया दिखाई 
सेवक ने कान मेंभ्राकर बात वताई। 
मंत्री वोला-दो उसको श्राप हटाई। 
प्रादेश प्राप जाकर के श्रभी सुनाये। 
है भ्रविद्या कलक यहां मिट जये।। ३॥ 


षभ 


जूलाहा वस्ती मँ चल सेवक श्राया) 
एक जुलाहे को श्रादेश यमाया। 
लख मत्री का श्रादेश वह घवराया। 
धर से सीधा राजमहल में श्राया) 
राजा भोज को ध्रपनी बात बताये। 
है श्रविद्या कलंक यहां मिट जाये।। ४।) 


म निधेनता के कारण पह नहीं पाया) 
वस्त्र बनाने मे ही वक्त गुमाया। 
कविता करना श्रधिक. नहीं हैश्राया। 
सत्संगति से काव्य भाव मन श्राया। 
महामत्री मुभको श्रज्ञ बताये । 
है श्रविचा कलंक यह मिट जये।। ५) 


काव्यं करोमि नही चारु तरं करोमि, 
यत्नात्करोमि यदि चारु तरं करोमि। 
भूपाल मौलि मापि मण्डित पाद पीठः 
„हे साहसाद्धुः कवयामि कवयामी यामि \ 


दीन हीन मानव के दुःख को टाले। 

भुकते भूपो के मस्तक चरणौ वाले । 
कवियों को श्रपने हूदय लगाने वाले। 
साक्षरता का नाद गूजाने वाते 
मूसे सुन्दर श्लोक नहीं वन पाये। 

दै ध्रविद्या कटक यहां मिट जये। ६ ॥ 


सुन्दरता मेरे भावों में. नहीं ध्राये। 
म्या करना ह प्रप ही मुभे बताये) 
कविता करे या कपष. यहं वनाये। 
प्राप कु तो नगर त्याग कर जाये । 
भोजरा सुन शलोक ब्ु्ी मन तायं । 
दहै प्रतिखा कलंक यहां यिट जाये + 


१९६ 


सुन्दर तेरा कान्य मेरे मन भाया। 
मंत्रीको प्रपना निर्णय स्वरित सुनाया। 
पुरस्कार का हक इसने है पाया। 
हूर प्रक्षर पर लक्ष रपया दिलाया । 
नगरं त्यागं करश्राप नहीं भ्रव जाये। 
है भ्रविद्या करंक यहां मिट जाये। ठ ॥ 


चला जुलाहा हषित घर पर प्राये। 
मंत्री को कोई मूखं नहीं मिल पाये। 
प्रपद्‌ कोई नजर नहीं जब प्राये । 
प्रासाद नया पण्डित के लिए बनाये । 
प्राज्ञ प्रसादे “सोहन मुनिः दरसये। 
है प्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये ।। ९ ॥ 


श्लोक . - 


प्रयधारा सदाधारा सदा लम्बा सरस्वती, 

पण्डिता मण्डिता स्वं भोजराजे महिस्थिते ।. 
प्रय धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती, 
पण्डिता खण्डिता सवं भोजराज दिवंगते ।। 
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९७. 


१५. असली ओर नकली 


[ तजं--लाव्णौ | 


श्रस्ली नकली का. भेद नहीं पह्चाने । 
वहां तक नकली को उचित हृदये माने 11 
श्रज्ञान श्रवस्या जव तक है घंट.-मांही। 
तव तक जंचती. उसके दिल मे नाहीं । 
कई तरह से दे उसको समाई) 
फिरभीमन में जमे एक भी नाहीं। 
प्रसली की निदा करके श्रानन्द जाने। 
वहां तक नकली को उचित हदय से मनि।। १॥ 
पुर वसन्त मे जौहरी घधस्ता नामी । 
वह्‌ करे वहुत व्यापार नहीं दै खामी 
प्रमुख जौहरी का पद लिया है पामी। 
नस्न-विचक्षण इज्जत है गण धामी। 
प्रच्छा चलता काम लोग भी मनि। 
वहां तक नकली को उचितहूदयसेमने।। २॥ 
करता करसे दान सदा दिल धर कर। 
कर फलाति निधन नित्त श्रा श्रा कर। 
समय समयपरदीनदुन्खी कौ लदकर। 
गुप्तदान मी करे सदा दूर्पाकर्‌ ] 
धन से उसक्रै भरे हृष तहयाने। 
हाततक नली को उचितद्ृदयसे मान 11 ३ 11 
दिवसं जौहरी के मन मे प्रा] 
` ष्र्‌ त जाई) 
म थंतरे कै माही | 
` पटना घनं मे स्र | 
ग व्वणं गई प्यायः सनन । 
यट्सकनकतौ क उवित्तद्ुद्यमे साने 1 ८ 


% 


अ 


कूप देखकेर उसका मन हर्षाया। 
दूरथैली धर जल के, हाथ लगाया) 
पीकर पानी. उसने पावः बह़ाया। 
द्ूरजाने पर ध्यान थैली कां प्राया। 
भूल हो गंई क्यो मुक से श्रनजाने। 
वरहा तक नकली को उचित.हदय से माते ।। ५ ॥ 

पीछे से किती एक वहां पर श्राई। 

धेली में मंजूषा देख वह हर्षा, 

हाथ . डालकर मंजृषा बाहर लाई) 

खोल उपे वहु मंद मंद मुस्काई। 

कच्ची गजा के भरे हुए रहै दाने। 

वह॑ तक नकली को उचित हृदयसेमाने 1 ६ ॥ . .. 
जेसी मिली वसी ही लेकर श्राया। . . 
कच्ची पक्की का ध्यान तहीं रख पाया । 
पक्की गशूजे बहुत समक नहीं पाया। . 

ध इतने मे चलकर सेठ वरहा. फिर भ्राया।. 

पक्की चिरमी को श्राप नहीं पहुचाने। 
वहां तक नकली को उचित हुदयसे माने ।। ७ ॥। 

एसे गजे क्यों तुम फिरो उठाये। 

पक्के चाहो तो साथ मेरे श्रा जाये । 

जितने चहि गूजे प्राप ले जायें । 

पौधे उनके बहुत चलो दिखलाये । 

भरो गूजों से प्रपने सभी खजाने। 

व्हा तक नकली को उचित हुदयसेमाने।। ठ ॥ 
सुनकर उसकी वात जौहरी मुस्काया। 


ये मोती. है. उसको वहां वताया। 
लाखों की कीमत उनको समभ्राया। 


कु भी कीरातीकोन सममेश्राया) 
लेकर थली जौहरी लगा है जाने। 
वहां तक नकली को उचित हृदयसे माने ।। ९ ॥ 
नहीं श्रये ये काम कहूं मँ सण्ची। 
सभी चिरमिया येली में है कच्ची! 
समो मेरी बात नहीं मै वच्च) 
प्ररे सेठ ले जाश्रो धन्छी श्रच्डी। 
भोला सेठ नहीं पकी हुईं पहुचाने। 
वहां तक नकली को उचित हदय से माने ।। १० ।। 


९९. 


भोली कीराती मूको भेद वततावे। 
क्या प्र्तली है, इसे कौन समभावे। 
एक शलोक में ज्ञानी जन वततलावे। 
भ्रससी को जाने वही सुखी बन जावे । 
गजे श्रसली के नहीं जहां तक गाने। 


वहां तक नकली को उचित हुदयसे माने ।। ११॥ 


शलोकं 


न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकरणं सन्त सदा निन्दति नाति चित्रम्‌ । 
यथा कौरती करी कु भ जातां मुक्तां परित्यज्य विभति गुजाम।। 


"सोहन युनि". सुनावे । 


गुण नहीं जाने वे ही भ्रवगुण गवि। 
श्रसली मक्ता भीलनी है फिक्रवावे। 
पके गजा मे मन उसका भरमावे। 
सच्चा जौहरी श्रसली नकली .जाने। 


वरहा तक नकली को उचित हृदयसे माने 11 १६॥1 


छ] ह 


१६ | सपना है संस्र 


संसार स्वप्न वतं सम श्रे भव प्राणी । 
क्यों इसमे फंसकर खोता है जिन्दगानी ॥ 


एक नगरमे श्वष्ठी शान्ति महादानी । 
समे धमं का ममे कह सब ज्ञानी । 
कहते उसको लोग कणं सा दानी । 
लक्ष्मी काले रहा लाभ सदा लासानी। 
उसको -बोली लगती सवको सुहानी । 
। क्यो इसमे फंसकर खोता है लिन्दगानी ।। १ । 

घर में सुन्दर पत्नी पतित्रत धारी। 

करे नित्य शुभ काम बनी व्यवहारी । 

घर श्रये का मान रते गुणधारी। 

कह नगर केलोग धन्य वहु नारी। 

धमं ध्यान मे रहे सदा प्रगवानी । 

क्यो इसमे फंस्कर घोता है जिन्दगानी ।। २ ॥ 


चले बहुत व्यापार सेठ हषयि। 
नित ॒वड़-बड़े व्यापारी श्राये जाये। 
स्वागत मे श्रेष्ठी पलके रहे विद्धाये। 
निधेन भी सम्मानं वहां श्रा पये। 
सव देख स्नेह व्यवहार करें हैरानी। 
क्यो इसमे फंसकर खोता है जिन्दगानी ।। ३ ॥ 

भ्रमर नाम का सुत उसने है पाया। 

मन उसने पठने से सदा चुराया। 

देख पूत्र को सेठ हृदय दुःख पाया। 

इसी चस्ता मे वृद्ध जल्दी हो श्राया । 

निशदिन चिन्ता करे वर्ह सेठानी । 

क्यो इसमे फंसकर ष्वोता है जिन्दगानी ।1 ४ ॥ 


११९ 


धमे घ्यान में श्वष्टी समय विताये) 

शुभ योग सभी नहीं पुण्य विना मिल पये) 

किसी वात की कमी नजर नहीं श्राये। 

देखे जवं भी पृत्र नयन भर जये। 

माता सोचे क्व॒ देखू वहुरानी। 

क्यों इसमे फंसकर खोता है जिन्दगानी 1 ५॥ 
यों दिवस वीते समय वीत हैजाये। ` 


तात मत दोनों ही रह नहीं पाये। 
भ्रमर श्रपना व्यापार समभ नहीं पाये) 


सम्पत्ति सारी लोग हडप ही जाये) 
कूच वर्पो मे बदली सभी वहनी). ` 
क्यो इसमे फंसकर खोता है जिन्दगानी।। ६ ।॥ 
सगे सम्बन्धी. श्रँखे लगे चराने। 
कल के श्रपने श्राज नहीं ` पह्चाने। 
दीन दक्षा में दिन वहु लगा विताने। 
जिसने खाया नमक नहीं वे जाने। 
श्रव दुनियां उसको लगती नहीं घुहानी । 
क्यो इसमे फंस्तकर खोता है जिन्दगानी ।। ७ ।) 
कौन जाने, कव समय कंसाश्राजये। . 
वनते विगते देर नहीं लम प्ये). . 
नहीं स्वयं पर मनुज कभी इतराये। 
खटी फसल पर कव श्रोले गिरजाये) 
घन यौवन पर गर्वं करे. प्रज्ञानी। 
क्यों दसमें फंसकर खोता दै जिन्दगानी।। ८) 
जेष्ठ माह. मेँ गर्मी वहुत ताये) 
क्प किनारे श्रमर जाके सो जये। 
निद्राम उस्को स्वप्न एक यह्‌ ब्राय। 
दादी करके नारौ घर म लाय । 
सपने मं ही पीया. कूप का पानी । 
व्यौ दसम कंकर गोदा ह जिन्दगानी 11 ९ ॥} 
मित्रां ये उसने मन की चात्त वता 
निर्धन चर की सद््की चहु वरना 
सनको चमरः मै देने कमी द्िग्याई 
श्र 
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यह सव सपनेमे ही होता जाता, 
सपने मे ही श्रमर रहा हर्षा । 
सूतके संगमे सोया खाट पर पाता! 
सपने मे ही सुत के लाड लड़ाता। 
थोडा चिसको बोलौ है बहुरानी। 
क्यो फरसषकर इसमे खोता है जिन्दगानो ।। ११॥ 

यह्‌ सुन के विसक भ्रमर भ्रव जाये। 

गिरा कृप मेँ. धम्म चोट वह खाये। 

लगी उपल की चोट मथे में श्रये। 

नहीं था गहरा कूप श्रतः बच जाये। 

इसीलिए तौ कहते जम में ज्ञानी । 

क्यो फंसकर इसमे खोता है जिन्दगानी ।। १२॥ 


स्वप्ना केरी सुन्दरो ले नाते श्रन्ध कूप । 
प्रभु जाने हौ कौन गत, जो सेवे मदसरूप॥। 


पानीमे भिरकर श्रवतो वहु पद्धताये। 
सपने की नारी कूप माही मिरवाये। 
सच्ची होती तो दशा बिगड़ ही जये। 
नहीं भूलकर गृहुस्थी श्रव तो बसाये। 
मुभे निकाले कूप से कोई ज्ञानी । 
क्यों फंसषकर इसमें खोता है जिन्दगानी ।। १२३ ॥ 
सुनकर के प्रावाज करई जन श्राये। 
गिर गये कंसे हमको जरां बताये । 
सपना देखा संभल नहीं हम पाये। 
प्रवतो गुर ही हमको राह दिषाये। 
प्राज्ञ प्रसादे राह “सोहन ने जानी । 
क्यो फंसकर इसमे खोता है जिन्दगानी ।। १४॥। 
स्पप्न सरीखी इतियां इसको जानो । 
जगको देखो निजको तुम पहचान 
प्रपना कोई वहीं जगत मे मानो। 
मत गिरो पकम जागो रे पृण्यवानो। 
जान तरू जो फंसे करे नादानी। 
क्यों फंस॒कर इसमे खोता ह जिन्दगानी ।। १५ ॥ 


= 


१०३ 


